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सूचना. 

सर्वं जेनवंधुओंको विदित दो फ सेठियानेनप्रन्थाखय 
तरफसे छपती हुईं सव पुस्तके बिना भूर्य दी जातीथी, 
भिससे दरकोईॐ पास एकसे अधिक एकी विय पुस्त 
पटच जाया करतीयी, इससे कए आसातना भी होतीथी 
ओर पीये जरूरी आतवारे जनको नदीं मिलती थी, इस 
वेमे दपररो वहत जननि पृत्रदारा सूचना टै ओर 
रुवरुभी कदा दै । जिससे अगामी छपनेवाले सव पुस्तकों 
फिमत छागतपाचसेभी कम रखनेका नियम रखा गया दै 
ओर उसका जो दाम आवेगा चह इस ज्ञानादि दीलगा 


दिया जायगा. 
° 


छ्परही दै. ' 
भ्रकरण (थोकडा संग्रह) मा, २-(छीवर्टासप्रदायके प. 
गुनिश्री उत्तपचंदजी स्वामीजी कृत) 
कर्तन्यथौषुदी मूर शोकयद्ध-(शतावधानी पं. सनिी 
रस्नच॑दजी स्वार्पानी इत) 
भरस्तार रत्नावरी-दसमे गमिया अणगारका मागा, 
आवकवतका मांगा, आचुषूर्वी रा भागा इत्यादि विषयक 
शतावधानी प॑, निरी रत्नचदजी स्वार्माजीने विस्तारपुतक 
चनाया दे 
जैन बारोपदेश्-( प॑. मुनिश्री क्ञानचन्द्रजी पंजाबी 
विनिभेत) 


प्रस्तावना. 


भव्ये जीवमात्र अषिच्छिन खख ओर परमशान्तिकी 
अभिलाषा करते है, इसाथये दी दरेक मनुप्य पथस्‌ पृथ. 
मामको स्वीकार कर सुखका दी खोज कर रहे ६, असल 
दुःखे अलन्त पररश्रम करते हए क्षणिक भी सुख प्राप्न 
इभा यान हुञा फिषुनः दुःखका परादुभवि सो जाता है, 
परंतु शुद्ध ओर सच्चा परिश्रम पि पिना अनिच्ठिनि सख 
मापन सचेता नई है । सुखका सुद्र अपनी पास होने परभी 
सानखपी दौपकके अभावसे दी सव परिम निष्फट होता 
है, यही कारणे ज्ञानी पुरुपोने अखेड युख क्रमश्च पराप्र 
होमेका सुगम ओौर सरल रास्ता सामायिक व्रत द्वारा दी 
व॑धा हुआ ‰, इससे चचरु ओर अव्यवरियत्‌ मनोन्यापार 
व्रान्त हकर आपा इृच्ड अपू आनन्दका भाक्ता वनताद्‌। 


आत्ते ओर सोद्रध्यानङा त्याग कर सम्पूण सावय 

(पापप्रय) कयासि निट दाता आर एक युतं पयन्त 

~" त्को समभावमे रखना, इसका नाम सामापिक व्रत 

?'", वद्रयकम्नि छम भी कदा दै किरग ओर द्विपे 

। र ४५ यस्यमाच प रहना अयात्‌ सवफ 
द्य ` ना सामाधेकवत दै। 

के ` -? सम्पक्तसामाषेक- 


२ 


छद्ध समक्षित याने सदैव सहर ओर सद्धपैको पदीचान 
कर परिथ्याल्का स्याग करना । २ श्ुतसापाधैक-समभाव 
भराप्तदो रसे ज्ञानरा अभ्यास एक स्थान पर करना। 
३ चासिसामाधैक-इसफे दो भेद है, देशविरति ओर 
स्वविरति । अंतरयुहूरच॑से ऊेरर इच्छा जव समभा 
कार व्यतीत करना यदहं देशविरति सामापिक दै, यह 
गरदस्थाङे स्थि दै । आगार रहित सव प्रकारका ओर 
जिंदगी तकका महाव्रत डेना यह सरवैविरत्ति सामायिक दै, 
यह व्रत साघु छ॒निराजके चये है । 


सापमाथैक यह सनको स्थिर रखनेकी अपूव क्रिया ह) 
आस्क अपूवं शान्ति भाप करनेका संकरप ह, परमपद्‌ 
पानेका सरक ओर्‌ सुखदं रास्ता दं, पापरूप कचरेकोा 
भस्मीभूत करनेका यत्र हे, असखेडानन्द्‌ प्राप्न करनेफ। गुपतमत्र 
दै, दुःखसयुद्रको तीरनेका श्रेष्ट जहाज द ओर अनेक कमासे 
मलिन हु आस्माको परमास्मा वनानेका सामथ्यं योगिक 
क्रिया (सामायिकाक्रिया) दी ह । यह क्रया करनंसं 
आत्मा रदा हमा इणो नाश दो कर सद्गुणो पाप् 
होते ६ै ओर परमशान्तिका अनुभव होता हं! शाच्रकारने 
भा कद्ाद्‌ क~ 


, दिवसे ष्दिवसे रक्खं देह खुवन्नस्स खाऽयं एगो । 
शमो पुण सालाईय करेह न पटुप्पए तस्स ॥ १ ॥ 


। 


दे 


अर्थ--कोई मनुष्य प्र्येक दिनि एक एक राख 
खंदी सवर्णका दान दे ओर कोई एक साभायिक द करे। 
इन दोनो मसे एक सामायिर करनेवाराकी वरावर दमेशा 
बहुत सवरण॑का दान देनेवाडा होता नदीं रै ॥१॥ पुण्य- 
कुलक ग्रन्थ कहा है कि- । 
वाणवह कोडीञओ खक्खा गुणस सदसस पणवीस। 
नवसयपणवीसज्या सतिहाजडमाग पठियस्स ॥२॥ 
अथ--श्युद्ध सापायिक करनेवाखा ९२५९२५९२ 
इतने परयोपमवाखा देवगातिका आघुप बराधतता है॥२॥ 
फिरमीक्डादेकि- 
सामाहयं ङणंतो खममावं सावओअ घडिषडमं। 
आउ सुरे वंध इतिजभित्ताहईं पलि ॥३॥ 
अर्थ--दो घडी सामायिक को करनेवाङा श्राव 
परयोपमवाङा देवगतिका अगुष्य वाधता दै ॥ ३॥ अन्य 
तपश्चपी आदिते समता भाववारा सामापिक शास्रकारने 
अष्ट कहा है 
तिन्वत्तवं तवमाणो जं न विणिटवह जम्भकोडीरि । 
त सममाविज चित्तो खरेह कम्मं खणद्धेण ॥४॥ 
यै--जो मलुष्य करोढों जन्म पर्यन्त तीव्रतप करते 
हुए भी कमक क्षय नरी करता दै, वह्‌ यदि एरु समभा- 
सते सापाधैकत करे तो द्धे क्ष्ये दी नाश करतादे 
॥ ७ ॥ पुनः ऊषा दं फछष- 


् 


ने केवि गया मोक्खं जविय गच्छति ज गमिस्संति। 
ते सन्वे सामाइअप्पभावेणं सुणेयव्वं ॥ ५ ॥ 
¢ 


अथै-जो कोई मोक्षे गये, जा रै ओरना- 
यें वे सव सामाधेकका दी माहात्म्य जानना ॥५॥ फिर 
भी कहा ह कषि- 
किं तिव्वेण तवेणे किं च जेण किं चरित्तेणं । 
समयाइविण खुक्खो नह हओ कद वि नह दोई।९॥ 
अर्थ- चाहे जेते तीव्र तपकरे, जाप जपे या द्रभ्य 
चारिका ग्रहण कर परंतु समभाव विना मोक्ष किसीका 
हआ नही, होता नही ओर होगा भी नदीं ॥ ६॥ 


रसा सामापिक का उर्कृष्ट मादास्म्य है, वस्तुतः सा- 
मायिक यह मोक्षका अंगहे। इस तरहका सामायिक उद्य 
आना महादुलेभम हे, शाख्रकारने भी कदाहं किंदेवता भां 
अपने अन्तःकरणं सममाव प्राप्न करनेकी इच्छा करते द 
कि एफ युहुत्तेपा् प्षामाथेकवत जौ उद्य आ जावेतो मरय 
देवपने सफ़क दो । यदि मेानेव भव पाकरमी सामापिकन 
उदय अति तो उनङा पानवमेव भी निष्फरू समन्गना चाहिये । 
सामायेकवत छेकंर वैराग्य ओर शान्तरसरी दद्धि करने 
बा पुस्तरे वांचना या सुनना, धा्मिर्‌ पुस्तके पटना या 
विचारना, कायोस्समं करना या मनकी एकाग्रता के चये 
आलुपूवीं युणना, इत्यादि निरव कार्यं करना श्रेयः दै । 


५ 


मनङो समभावं रखना यदी एकाग्रता सा स्थिरता 
है, इसी उन्नातिरे छिये मने वचन ओर काय ये तीनो 
योगो की विशेष शुद्धि करना वहत जस्र ३ । 
पनःशुदधि--पनिनर क्रियारूप क्यारीमं जञानरूपी नलका 
सिंचन करनेसे उत्पन्न हा जो समभावरूपी कर्पदृक्त, 
उसको शुद्ध (पित्र) भूमि की जरुरत दं आर वदी भूमि एफ 
मन दी है, अयुद्ध जोर चंचरपन पौद्छिफ विरस श्रपण 
कर कमैका वैध करता दै, इसाल्ये दी मनको वष ओौर 
मोक्षफा कारण कडा है, इसाखिये भयम मानसर चचरुता 
को दुर करनेका परयरन करना चाहिये, तवी सनकी सिथि- 
रता दोरर आत्मिक आनेदका अनुभव होता दै ओर अपनी 
पास दी रहा हुभा आदिक सदणरूप सुयेका भका होता 
द, जिससे राग देप भय शोक मोह माया आदि अंधकार 
अपने आप दूर्‌ ह नते ई, रागादि मनोविकार्‌ शन्त दो 
जानते मानापिक भूमिका शद्ध दो जाती है । 


वचनञ्युद्धि-सामापिक मँ वचन को युप रखना या 
चचनसपरिति रखरूर बोरना चादिये, कोई भी तरहसे सा- 
सारि कार्यं अदेश या उपदेश न हो पेता ख्याल अव- 
इय रखना चादिये, यदि चचन वोखना दो तो सत्प, पथ्य, 
मिय, मधुर, किसीको जुरुसान न पहुचे एे्ा ओर दितकारर 
मिरवध दी वोरा । परंतु पायायारा-र्पव्युक्त, सलया- 


॥- 


सस्यसे मिश्र, न्यूनाधिक, कर्कर, कठोर, हानिकारक ओर 
सावद्य चचन नरी वोटना । 
कायशुदधि-शरीर चौर इद्रियो द्वारा पूर्वोक्त विचारो 
को क्रियाम (आचा) रख सक्ते है, शाधि आचारश्द्धि 
के च्य कहा है कि वाद् आचारसे अंतस्शुद्धिका स्मरण 
रदता ह । शरीर शयदधि फे साथ वद्धोकी उपकरर्णोकी अर 
स्थान की शुद्धिका संवंध होनेसे ये दरेक पदार्थो पवि याने 
शुद्ध दोना चादहिये। श्रदस्ी मयुष्योको वाह्य छद्धिसेःआंतरिक 
शद्धिका आधार माना है, यरी वातत लक्षमे रखकर शास्म 
जोजोक्रियापं कदी दै वे यथा विधिसे पान करना।- 
आससिद्धे की अभिर(पावाछे पुरर्पोकों प्रथम तो 
गीताथी तखज्ञानी ओर वह्नी नि महासा के वचनापू- 
तौरा श्रवण करना निससे सदृज्ञान की प्राप्ति दोती है। 
उसके वादं लयाग करने योग्य पदाथोका त्याग (पचक्खाण) 
करना ओर स्वीकार करने योग्य का स्वीक्रार करना! 
स्याग करने योभ्य का त्याग करनेसे संयम होता है, इस 
संयमते नया पाप आता रूक जाता है ओर पूर्वेके पार्पोको 
तपय आदिसे क्षय करना ! जव पूर्वके कर्मो तपसे क्षय 
हो जाते दै तव कमै रदित अक्रिय दो कर आसा सिद्धिप- 
दको पाता है । इस चिये सापाधेक करनेवाछे सद्र समीपे 
श्रपण कर या शाखद्रारा उस्रा स्वरूप चांचकर यथावि 
भसे यद्‌ चरतत स्वीकार करना 1 यदे त्रत रेने वाद्‌ पीछे 


७ 


अपना परनुष्य या वालक विक्षेप करे, या कोई रेता कार्य 
छोडकर अवि कि जिससे मन व्यप्र रहा करेपेसान दोना 
चाहिये । सामाेक मेँ मूद्यवाङी चीन वस्तु पासे नदीं 
रखना, या अरग मन सिचाय पेसे स्थान पर भी नहीं 
रखना । जैसे कि-सोने का बटन, घदीयार, छदी, खत्री, 
चू, कपडा आदि मूरयवाली चीने एेसे स्थान पर्‌ नदीं 
रखना कि जिससे मन उप्त स्थान प्रर सिचाया करे, रेपे 
भकारकी स्थित्तिवाखे पुरुपा को जौर सगभी (पूरणमासबादी) 
छोटा वालकवारी ओर रजःसला हनेरा संमर्दे रषी 
खीको भी सामाधथिक मे विवेक रखना । सव धमे क्रियाओं 
मानासिर शादि ओर आसिक उन्नति करने ष्िदीरैः 
जेन धमकी सप्र क्रियाओं से बुख्ष क्रिया सामाधिक है । 
६स पुस्तकं परमानन्दस्तोत्र हिन्दीसाद्धवाद छिखकर 


पीठेते सामायिकसू्रका प्रारभ होता है, सापापिकके ८ 
सुत्रोका शद्भाथै ओर भावार्थे सरक दिन्दी मापें छिखि 
दियादै1 इसके वाद्‌ सापाधिकफे व्तीसदाप, काउरपरण 
फे १९ दोप, सापायिक रेनेरी ओर पारनेरी तिपि, 
श्रीपहार्बीरमयुर स्तुति आदि विषय देकर पठते सपराधेक 
सूत्रका शद्भकोष दिन्दी ओर गुजराती मापा चिखदिया है 
निससे यह सापाेफ प्ढनेवाखेङो विरेप उपयोगी दै। 
यह पुस्तक शुद्ध करनेके चख्यि ठींवदी सम्मदायके 


असिद्ध व्याख्यानदाता शतावधानी पंडित एनिश्री रर्नचद्रनी 


))} 


स्वामीने परिश्रम छिया है, जिसमे मै उनका बदा आभार 


मानता हूं । 

यह छघु पुस्तक आप सज्ननोंके सापने उपस्थित 
करनेका सुत्ने श्यभावसर प्राप्त हुभा है । आप खेम इनका 
ङाभ उठाकर मेरा परिभ्रमको सफर करेगे । ओर धुफ 
स॒धारनेमे करी दष्टिदोपसे भूलचूक रग हो तो सुधारकर 
वाच कवे ओर मेरेको सुचना करे कफि जिससे दृ्री अष्ट 
तिभ सुधार दी जाय । ॐ शान्तिः ! 


सेदिया जेनभ्ंथाङय = > 
वौकोनेर (रापूताना) नरोदान जेठनछ सेय, 


~ 


परमानन्दस्तोत्र. 





परमानन्द संधुक्तः, निर्विकारं निरामयम्‌ । 
ध्यानहीना न परयन्ति, निजदेहे व्यवस्थितम्‌ ॥१॥ 
अर्थे--परमानन्द्‌ युक्त; रागादि विकारोसे रहित, 
ज्वरादिक रोगे शुक्त ओर निय नयसे अपने शरीर 
मदी विराजमान परमात्मा को व्यान दन पुरूष नदीं 
देख सक्ते दे ॥ १॥ 
अनन्तसुखस्लम्पन्नं, जानाश्डतपयोधरम्‌ । 
अनन्तवीर्यं संपन्न, वू्खानं परमात्मनः ॥ २॥ 
अर्थ--अनन्त सुखेशे, सानरूपी अगते भरे हुए 
सशुद्रके समान ओर अनन्तवर सक्त परमासा का स्वरूप 
समञ्नना चाद्ये ॥ २॥ 
निर्विकारं निरावाघं, सर्व॑संगाविवाजतम्‌ 1 
परभमानन्दसम्पन्न, छुद्ध चैतन्य सक्षणम्‌ ॥ २॥ 
अ्थ--रागादिक विकारौ से रदित, अनेक भरारी 
सासारिक वाधाोसि शक्त, सम्पूण पश्रहं से शन्य 
परमानन्द विशिष्ट, शद्ध केवलज्ञान रूप चेतन्य दी परमासरा 
काछक्षण मानना चाद्ये ॥३॥ 
उत्तमा स्वास्मचिन्ता स्पान्मोदाचिन्ता च मध्यमा। 
अधमां कामचिन्ता स्यात्‌ परचिन्ताऽधमाऽघमा।४॥ 


१९ 


अथ--अपनी आला के उद्धार फी चिता करना उत्तम 
जिता है, भृषम अर्थात्‌ छभरागवश्च दूसरे जीवों के 
भे करने की चिन्ता करना मध्यम चिन्ता हे। काषमोग 
की चिन्ता करना अधम वतारे, ओर दूसरो के अदित 
कृरने का विचार करना अधमसते भी अधम चिन्ता ३ ॥४॥ 
निर्विकल्पससत्पन्नं, ज्ञानमेव खुधारसम्‌ । 
विवेकर्मजलि कृत्वा, तत्पिबान्ति तपस्विनः ॥५॥ 
अ्थ--आत्मा के असी स्वरूप कफो विगाडने बाले 
अनेक भकार के संकटपविरुसपे। को नाश करने सेनो 
ज्ञानरूपी अमृत उत्प होता है उसको तपस्वी महासा दी 
विवेकरूपी अजि से पीते है॥ ५॥ 
खदानन्द्मयं जीवं, यो जानाति स पण्डितः। 
सं सेवते निजात्मानं, परमानन्दकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
अ्थ--नो पुरुष निश्चयनयसे सदा दी आमा मे रहने 
चाी परमानन्द दृशा को जानता ह वदी वास्तव मै पण्डित 
दहै, ओंर बदी पुरुप अपनी आसा को परमानन्द का कारण 
समक्ष र वास्तव मे उसकी सेवा करनी जानता हे ॥६॥ 
नलिन्यां च यथा नीरं भिन्नं तिष्ठति सर्वदा । 
अयमात्मा स्वभाषेनः देदे तिष्टति निर्मलः ॥७॥ 
अर्थ-ञेसे कमल के पत्ते फे उपर पानी कीवूद्‌ 


श च [4 


कमरुस दमशा भन रहता ई, उपा अकार यदह निप 


१९ 


आस्माशरीर के भीतर रहकर भी स्वभाव की अप्त 
शरीर से सदा भिन्नदी रहता रै अथवा का्मेणशरीर 
के भौतिर रहकर भी कामेणकषरीरजन्य रागादि मरखोसे 
सद्‌ा अप्त रहता है ।॥७॥ 
द्रव्धकर्ममलरु्तं, भावकर्मविवर्जित्तम्‌ । 
नोकभेरादितं विद्धि, जिरखचयेन चिदात्मनः ॥८॥ 
अ्थे-इस चैतन्य आसा का सरूप निथय करके 
जञानावरणादि द्रन्यकमां से शन्य, रागादिरूप भावफ्मा से 
रदित व ओदारिक वेक्रिगयक आदि शरीररूप नोर्मासे 
रात जानना चाहिये ॥\ < ॥ 
आनन्दं ब्रह्मणोरूपं निजदेहे उयवस्थितम्‌ । 
ध्यानहीना न प्रयन्ति जात्यन्धा इव भास्कर म्‌॥९॥ 
अर्थ-इस परम वद्यमय प्रमासा के आनन्दमय ख~ 
रूपो शरीर के भीतर ई! मोजूद रोते हए भी भ्यानदीन 
पुरुप नदीं जानते हे, जैसे जन्माथ पुरुप सूं को नदीं जा- 
नता रै॥९॥ 
तद्ध्यानं करियते भव्यैमेनो येन विरीयते | 
ततश्चणं दस्यते द्धं चिचमत्कारटकश्चणम्‌ ॥१०॥ 
अर्थ- मोक्ष के इच्छुक भन्य जीवों को वदी ध्यान 
करना चाहिये जिसके दारा यह चंचल मन स्थिर दोकर 


8, श 


परमात्मस्वरूपे विशेष रूप से छीन दोजावे, वर्या जस 


समय,इस प्रकार का ध्यान होता है उसी समय चैतन्य 
चमटफारस्वरूप परमात्मा का साक्षाद्‌ दर्बन होता हे ॥१०॥ 
ये ध्यानरीला सुनयः परधाना- 
स्ते इःखरीना नियमाद्भवन्ति! - 
सम्प्राप्य दीघं परभात्मतत्वं) - 
चजान्ति मोक्षं क्षणमेक्रमेव ॥११॥ ~ 
अर्थ--जिन युनियों का उत्तम ध्यान करना दी सः 
भाष पडगया है) वे मुनिपुंगव कुछ काल मेदी नियम से 
स्वै दुः से छृटकर अत स्यरूप परमारमपद्‌ को प्रष्ठ दो 
जाति है ओर वाद्‌ मे अयोग केवछी होरर क्षणमान्‌ मँ अष्ट 
कमं रदित अविन्वर मोक्षधाम मे सदा के ल्यिजा विरा 
जमान ह्ये जते है ॥ ११॥ 
आनन्दरूपं परमात्मतत्वं, र 
समस्तसंकर्पविकर्पसु क्तम्‌ । 
स्व मावदीना निवसन्ति नित्यं) 1 
जानाति योगी स्वयमेव तत्वम्‌ ॥१२॥ 
अथं--निज स्वभाव में छीन हुए नि ही परमासाके 
सपस्त संकरपो से रदित परमानन्द्भय स्वरूप म निरन्तर 
तन्मय रहते दे । ओर्‌ इस रकार के योगी महासा दी 
आगे कदे जाने वारे प्रमासस्वरूपकरो स्वयं जानते हे ॥१२॥ 
चिदानन्दमयं शष्ट, निराकारं निरामयम्‌ । 
अनन्तुलसम्पन्नं, सवैसद्गावि वारजतम्‌ ॥१२॥ 


५१३ 
रीकभाचप्रमाणोऽयं; निन्ये न हि सं्यः। 
व्यवहारे तनाः, कथित्तः परमेरवेरेः ॥१५॥ 
अथे--भ्री सपेज्ञदेव ने परमासा का स्वरूप चिदानन्द- 
मय श्रुद्ध~रूपं रस गध स्पश्चेपय आकार सें रदित; अनेक 
प्रकार के रोगों से स्थैया शल्य, अनन्त सुखविशि च समं 
परिग्रह रदित वत्ताया दै । ओर निय नय से आसा वष 
परमासा का आकार लोराराश्च के समान असंख्यात प्रदेक्ी, 
तथा ग्यवहारनयसे कर्मोदयसे पराप्त छोटे व वहे शरीरके 
समान ताया ई ॥१२३॥१४॥ 
यरक्षणं टर्यत्ते छद्धं तरक्षणं गतावेश्रमः | 
स्वस्याचित्तः स्थिरीभूत्वा, निर्चिकस्पस्तमाधिना ॥*५॥ 
अथै--इस भकार उप्र के हए परमात्मा के स्वरूप 
को योगी पुरुप जिस समय निर्विकद्पस्पायि फे दारा 
( ध्याता-व्येय-न्यान की अभिन्नरूप एक अवस्था 
दोजानेसे) जनानलेता रै, उस्र समय उस योगी का चित्त 
रागादिजन्य आङरुत्ता से रहित स्थविर दता है ओर उसकी 
आसा को अनादि कासे चपरम उारने बारे अन्तान 
रूपी पिशाच का नाञ्च दौजाता ह । उस समय वह्‌ नि्वक 
योगी ई अणो के जाने दरे षिरेपर्णो से विशिष्ट 
होनाता है ॥ १५ ॥ 
ख एव परमं ब्रह्य; स एव जिनपुंगवः | 
स एव परमं त्त्वं, स एव परमो गुखः ॥ १६॥ 


१४ 


सएव परमं ज्योतिः, ख एव परमं तपः। ` ` 
सव परमं ध्यार्न; स एव परमात्मनः ॥ १७॥ 
स एव सवकल्याणं, स एव सुख माजनम्‌। 
सएव छद्धाचिदुष, स एव परमः शिवः ॥१८॥ 
सएव परमानन्द्‌ः, स एव सुखदायकः । 

स एव परचेतन्यं, स एव गुणसागरः ॥ १९॥ 


अर्थ--अर्थात्‌ वह परमध्यानी योगी युनि दी परव्रह्, 
तथा याततिकर्मौ को जितने से जिन, शद्धरूप हयोनाने ते 
परम आस्मतत्व, जगतमात्र के दित का उपदेशक रहोजानेसे 
परमगुरू, समस्त पदार्था के भरकाश करने वारे ्ञानते युक्त 
होजाने से परमजञ्योति, ध्यान ध्याता के अभेदरूप दोनाने 
से श्चुक्टध्यान रूप परमध्यान्‌, ब॒ परमतप रूप परमातमा 
के वास्ताक्िक स्वरूपमय दोजाता है तथा वदी परमध्यानी 
युनि ही सर्वपरकार के कल्याणो से युक्त, परम सुख का 
पात्र, शद्धाविदप) परपाशिव कदखाता हे ओर वदी परमा- 
नन्दय, सकसुख दायक, परमचैतन्य आदि अनन्तगुर्णो 
का सुद्र दीजाता दं ॥१६- १७-१८-१९ 
परमाह्ादसम्पर्न, रागदधेपविवजजितम्‌ । । 
अद्टेन्त दृहमध्य ठु; यो जानाति स पण्डितः ॥२०॥ 

अ्थ--इस मरकर उपर कहे हुए परम आनंद्युक्तः 
रागद्वेष शून्य, अदैन्त देव को जो तानी पुरुप अपने देष्रूषी 


१५ 


मन्दिर म विराजमान देखता व जानता है, वदी पुरूष 
वास्तव मे पण्डित कदा जा सक्ता है ॥२०॥ 
आकाररदितं शुद्धं, स्वस्वरूपन्यवस्थितम्‌ । 
सिद्धम्गुणोपेत, निर्विकारं निरंजनम्‌ ॥ २१॥ 
अर्थै--इसी प्रकार अर्हन्त भगवान के स्वरूप. की 
तरद्‌ सिद्ध परपेष्रीफे स्वरू्पको रूपरसादिमय आकार 
से रहित, शद्ध, निज स्वरूप मेँ विराजमान, रागादिबिकारों 
से शून्य कपप से रदित, क्षायिकप्तम्यग्दशेन, केवन्ञान, 
केवरुद्शेन, अनन्तवीय, मृकष्पतव, यव्यावाध, अगुरुरघुत्व 
आर अवगराहना सूप अष्टयुणों तसे सहित विंतवन करे । 
तस्सदरौ निजात्मानं, परका्ाय महीयस । 
सदजानन्दचेतन्यं , यो जानाति स पाण्डतः ॥२२॥ 
अथै- सिद्ध परमेष्ठी के समान तीनटोर व तीनों 
कारवरती समस्त अनंत पदार्था ऊा एक साय प्रकत करने 
वारे सेवरङ्गान आदि गुर्णो की प्रास्तिकेचियि नो पुर 
अपनी आसा को भी परमानन्दमय, चैतन्य चमत्कार 
युक्त जानता ई, वही वास्तव मेँ पाण्त दै ॥ २२॥ 
पापाणेषु यथा देम) दुर्धमध्ये यथा चृततं । 
तिलमध्ये यथा तैर, देहमध्ये तथा दिवः ॥२२॥ 
काष्टमध्ये यथा चदि, शक्तिरूपेण 'तिषठति। 
अयमात्मा च्रीरेषु, यो जानाति स पण्डितः ॥२०॥ 


शद्‌ 

अ्ै--जित भकार सुवर्ण-पापाग म सोना गुष्षरीणि 
से छिपा रहताष, तथा दुग्ध मं जते धृत व्याप्त रहाट 
तिरे जते वै व्याप्त रता दु, उसी प्रकार शरीरम 
परमात्मा फो पिराजमान समक्नना चादिए । अयवा नेप 
कष्ट फे भीतर अधि शक्ति स्पसरे रहती ६, उसी प्रर 
श्रीर्‌ पै भीतर द्ध अत्मा फोजो पुरुप शक्ति रूपे 
विराजमान देखता दै, वदी वास्तव मे पाण्ठित दै॥२३--२४॥ 


॥ गमं भूयाद्‌ ॥ 


( 
ध 


1} ॐ रोयीतरागाय नम. 1 


॥ सामायिक सूत ॥ 





( अथ-सदित ) 
॥ मंगलाचरण ॥ 





वीरः सरवैसुरासुरेरमितो वीरं बुधाः संभ्रेता । 

वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो वीराय नित्यं नमः ॥ 

वीरासीर्थमिदं भत्तमतुर वीरस्य घोरं तपो । 

वीरे श्रीधतिकीतिरान्तिनिचयः श्रीवीर ! भद्रं दिश ॥१॥ 

अन्तो भगवन्त इन्द्रपहिताः.सिदधाश्च सिद्धिस्थिता । 

आचाय जिनश्चा्नोन्नपिकराः पूञ्या उपाध्यायकाः ॥ 

श्रीसिद्धान्तसुपाठका निवरा रतनव्रयारापकाः 

पचेते परमेष्टिनः भतिदिने र्वन्तु धो मद्गलम्‌ ॥ ॥२॥ 

, श~नमस्कार सखच्र। 

णमो अरिहंताणं । णमो सिद्धाणं । णमो आ- 
यरिया्णं । णमो उवञ्छ्ायाणं | णमो लोए सव्व 
साहण । एसां पच णयुदारा, सव्चपाचप्पणासणा। 
मगाण च सव्वास्, पठन हवई मगल ॥१॥ 

शन्दाथ-- 
णमो--नपखकार 


सि 
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अरिरताण--अरिदंताको) 1 ४ 
णमो-नमस्कार 
सिद्धाणं--सिद्धांको, 
णमो- नमस्कार ु 
आयरियाणं-आचायींरो, 

णमो-- नमस्कार 
उवज्कायाणं--उपाध्यायोे 

णमो- नमस्कार - 

रोए- रोके ( दार द्वीपमें वर्चमान ) 
सव्वषाहूणं--सव साधुओंको, 
एसो--यद 

पंच--पांच परमेष्टियको किया हुवा 
णष्ुकारो-- नमस्कार 

सनञ्व--सव 

पाव पार्पोका 

पणासणो--नाश करने वाढा रै, 
च-ओर 

सव्वेर्धि--सव - 

मगाण मगरे 

यटपप-पहखा (ख्य) 

मंगरुं--मंगङ 

इवर--ै 


{३ ) 


भावाथ--श्रीअरिंत ` भगवान्‌, श्रीसिद्धमगवान्‌, 
श्रीआचा्यं महाराज, श्रीउपाध्यायजी महाराज ओर ढा 
दीपे वत्तमान सामान्य सव साधु सुनिराज-इन पाच परमे- 
ष्ियोको मेया नमस्कार दो । उक्त पांच परमेष्िर्योको जो 
नमस्कार फिया जाता दे बह सम्पूण पार्पोको नाक करने 
वाडा दै ओर सव भरकारके छोकफिक ठोकोचतर-मंगलोमे 
भधान पंगु दै ॥ 
२ गुरुवन्दणा-तिकखुत्तोका पाठ 
तिक्खुत्तो आयादिणं पयाह्दिणं(करेभि) वन्दाम 
नम॑सा सक्षारेभि सम्माणमि कट्टाणं मंगर देवयं 
चेदयं पञ्छवासामि ॥ १॥ 
शब्दार्थः-- 

तिक्खुत्तो--तीनवार 

आयादिणं- दक्षिण तरफसे ` 

पयाहिणं-प्दक्षिणा 

चरेमि-करता हू 

चन्दामे-युणग्राम (स्ति) करता हं 

नमंसामि--नमस्कार करता हू 

सकारेपि- सत्कार देता ह्‌ 

सम्माणेमि--सन्मान देता हू 

कल्लाणं--कट्याणरूष दै , 

मगरु--मंगलखूप है 


(४) 


, देवयं--र्मदेवरूप दै 
चेह्व॑~-श्ञानर्वत है, एसे आपकी 
पञ्जुवासापरि--सेवा करता हं 


भावार्थ--तीनवार दोनों हाय जोडकर जीभने कानप 
वोए कान तक परदाक्तिणा करे अ्थीत्‌ तीन दके खक 
चारो ओंर जडे हाथोर्को घुमा करके गुणग्राम (स्वति) करता 
ह प॑चांग~दो हाय, दो गोदे ओर एक मस्तक ये पां 
अग्‌ नमा कर नमस्कार करता ह, हे पूज्य ! आपका सतकार 
करता द, सन्मान देता ह, आप कस्याण रूप है ओर मैल 
रूप दै, आप धर्मदेव स्वरूप हैँ ज्ञानवत है, छकाय जीवार 
रक्ष ई, एेसे आप गुरु मदाराजरी मन वचन ओर कायते 
सेवा करता दू ओर मस्तङू नमाकर वंदना करता हं ॥ 

॥ ३-इरियावदियं खचम्‌ ॥ 

इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ { इरियावदहिं 
पाडिच्माभि, इच्छं । इच्छामि पडिकाभेड, इरियाच- 
द्दियाए विरादणाए गमणागमणे, पाणकमणे; वीय- 
मणे, देरिथिकमणे ओखा उर्तिम पणम दग मदी 
सक्छडाखंतणा संकम्णे जमे जीवा विराहिया एभि- 
दिया, वेददिया, तेद दिया, चस्या, पंचिदिया, 
अभिया, चत्तिया केसिया, संघाहया, संवध्या 
परियाविया, किरानिषा, उदविया, उणा ठाणं 


(५) 


संकामियः, जीवियाओ ववरोकिया तस्स भिच्छा 
मि दकडं ॥१॥ ॥ 
शब्दाथ-- 
इ्च्यकारेण--जापरी इच्छा पूर्वक, 
संदिसद--आ ज्ञा दीजिये 
भगवन्‌--हे गुर महाराज ! 
इरियावदिय--द्या पथिकी क्रियाका 
( मार्गमे चट्ने से होनेवारी क्रियाका ) 
पठिकमा्रि--प्रतिकपण (निव्चन) करं । 
(पटिकमदः--निरत्त दो, 
इच्छ--पमाण दै 
इच्छामि--मे चाईता दँ 
पठिकपिड--नि्टत होना 
इरियावादियाए--मागैमे चख्ने से दौनेबारी 
पिरदणाए--विरापना से 
गमणागमभे--जाने आने 
पाणकमणे--किंसी भाणीको दवाया हो. 
वौीयकमणे--वौज को दवाया दो, 
दरियक्तमणे---उनस्पतिरो द्वाया हे, _ , 
ओख--गोख 
उात्तिग--कटीनमरा 
पणग--पांच रंगकी काई 


( &) 


दग--क्चा पानी 

मही--सचितच मिद , 

मक्तडारसंताणा--मकदीके नाको 

सं$मणे--कचरा हो, चांप्या दी. 

ने--जो कोई 

मे--मैने 

जीवा--जीवोको 

विरादिया--पीडित कियाद, 

एिदिया--एक इद्ियवाले 

वेइन्दिया--दो इन्दियवाठे, 

तेहदिया--तीन इद्धियवारे 

चउरिंदिया--चार इन्धियवाङे 

परदिदिया--पांच इंद्रियवाठे 

अभिहया--सन्धुख आष हए जीवो को 
हणा (मार) दये 

वत्तिया--धूल आदि से ढंकादो 

छसिया--आपसमरे अथवा जमीनपर मसला हो 

संघ्राड्या--ईइक्ट् किया दहो 

संवद्िया--छजा दये 

परियाक्रिया--प्रिताप (क्ट) पर्हेचाया हो 

किखामिया--गरृद्युतुटय फिया हो, 

उदविया--दैरान क्रिया दो, भयमा क्षिया दो. 


(७) 


गणाओ--एक जगदसे 
गणे--दूसरी जगह 
संकमिया--रक्वादो 
जीषियाओ--जीवनसे .. ¦) “¦ 
वचराविया-छडाया द्‌! ^~ , ¦< 
तस्स--उनका हः 
पिच्जा~-मिथ्या (निष्फल) दो 
पि--मेरे यिय 
दुकदं--पाप 
भावाथे--दे गुर महाराज ! आपकी इच्छा पूर्वक आज्ञा 
दीजिये मे रास्ते पर चरने फिरने आदिसे जा विराधना 
होती दै उससे या उससे ङगने बारे अतिचार से नित्त 
होना चाहता हँ अथाद्‌ आद्‌ देसी विराधना नदो इस 
विषयमे सावधानी रखकर उसप्ते वचना चाहता ह ^^ तव 
गुरू महाराज कटे हे शिष्य ! सावद्य करियासे शीघ्रदी निषत्त 
हो तथे शिष्य कटै आपङी आङ्ञा परमाण जर मेरी भी 
यरी इच्छा है " मारभ्े जाति अति मैने भूतकारमे किसी फे 
इन्द्रिय आदि प्राणो फो दवाकर, सचितच्त वान तथा द्री 
वनस्पर्तिको कचर कर, ओस, चीटीके विरू, पाचो वर्णकी 
का, सचित नक, सित मिद्य ओर मकरके नारको 
सोद (छवर्कर) किसी जीव की दिषा की जेते-एक इदि 


१.२ 


यवारे ( पृथ्वी पाणी अग्नि वायु ओर वनस्पति), दो 


( ८,). 


शेद्रियवाडे-शरंख, छीप, गंडोका आदि) तीन ईद्रियवारे- 
थु, जू, चख क्रिदी, खटमरल, -चचडञदि, चार्‌ 
इद्रियवाठे-मक्खी, भर्वरा, बच्छ, ठंडी, परतगिया आ 
पांच द्रियवारे जीव-मनुष्य, तिथ, जठ्चर, थलचर ओर 
खेचर आदि जीवको भने चोट प्टवाई, उन्दे धूक अदिते 
दका, जमीनपर या आपसे रगडा इकट्धा करके उनका देर 
क्षिया, उन्दँ छश जनक रीतिसे छंयय, केश पहुंचाया, थकाया 
हैरान क्षिया, एक जगहसे दूसरी जगह उन्द बरूरी तरह 
रक्खा, इस प्रकार फिती भी तरदसे उनका जीवन नष्ट 
{कया उसका पाप भरे छिये निष्फक हो अयात्‌ जानते अन 
जानते विराधना आदिसे कपायदारा मने जो पापकम वाधा 
सके चयि मै हृदयसे पछ्ताता ह+ जिससे कि कोमछ 
प्रीणाम दवारा पापकम निरस दो जावे ओर धश्चको उसका 
फर भोगना न पड ॥१॥ 
४-तरसः उत्तरीख्म्‌ ॥ 
तस्ख उन्तरीकरणेणं, पायचिछत्तकरणोर्ण, 1 वे- 
सो्ाकरणेणं, विसष्धीकरणेणं, पावाणं कम्माणं 
निग्चापणहाए ठनि काउस्सम्ग, जन्नत्थ ऊसाकि- 
सरणं, नीससिएणं, खासिएणं, रीणं, जंमाशएणंः 
उङ्कएण, वायानिसग्गेणं भनमकीए, पित्तयुच्छाएः 
खद्धमेषदे अगस चारु, खड्मेदि खेटसचाकेदहि; 
खद्टमेिं दिषटिसचाठेदि, एवमाह आगारेर्दि 


(९ ) 


¡ अभग्गो अविरारिभो हइल"मे काडस्सम्गो, जाव 
} असदिताणं-मगवनाणं णसुद्छारेणं न पारेमि ताच- 


^ 


¡ कायं ठाणेणं मोणणं क्चाणेणे अप्पाणं वोसिरामि!२।) 


कत ने 


अ च कः, 


कन्दाथेः-- 

पस्स--उसको 
उत्तरीकरणेणं--श्रेष्ट उकरछृष्ट बनाने के डि 
पायच्छित्तररणण--पायाेत्ते करने छि 
विसोश्षकरणेणं-- विशेष श्युद्धि करनेके छि 
विसद्धीकरणणं--श्ररयकः यागकरनेके डि 
पावाणे--पापरूप अद्यभ ध 
कम्पाणं--कर्मोका 
निग्पायणद्धाए--नाश्च करने लिये 
ठामि--करतादहू। । 
कारस्सर्गं--कायोत्सगे--शरीरफे व्यापारका समाग 
अन्नत्थ--नीवि किते हुए आगार्सेके सिवाय 
उससिएणं--उच्छ्वास (ऊचोश्वास)टेनेसे 
नीससिएणं--निःन्बास (नीचोश्वास) छोढनेसे 
खािपणं--लसी आनेते 

छीएणं--छीकि आने . „ - 
जभादषएण--उवासी आनेसे 
उडएणं--उकार आनेसे ~ 
वायानि्मेण--अभो वायु नीसरनेस 


<^ [1.4 


4“ < 


` 


(१ } 
भृपरखीए--चकर (केर) आनेसे 


पित्तय॒च्छाए--पित्त बिकारशी मृच्छति 


खहमे्दि--सृष्षम (थोडा) 

अंगसंच छई--अंगसंचार (दल्ने) से 
स॒हमेदि--योडसा 
खेखसचारेहि--कफ संचारसे. 
सह्मेहि--थोदीसी 
दिद्िचारेर्दि--दष्टि चरनेते 
एवमाइएर्दि--इत्यादिं 
आगारेर्हि--अगारोसे ९ 
अभमो--भगे नदीं (अर्भग) 
अविरादिओ--अखण्डित 


इन्न--दो । । 
मे--मेरा 

काउस्सगगो--कायोत्सग 

भाव--जवं तक 


अरिहंताणं--अरिदंत 
भगवंताणं--मगवान्‌ को 
णयुकारेणं-- नमस्कार करके 
न पारेमि--न पार 
ताव--तव्र तक 
कायं--काया (रीर) को 


८ ११९). 


ठाणेणं--स्थिर रहकर 

मोणेणं--मौन रदकर +. 

ज्ञाणेणं--भ्यान धर कर एकग्रवित्तसे, 

अपपाणे--आात्माको (कषायादिसे) 

वोसिरामि--अग्‌ (साग) करता दु 

भावायै--स्यापयिक क्रियासे पाप-मठ सगनेके कारण 
मिनि हुभा, इसकी शुद्धि मैने “मिच्छामि दुकडं ” द्वार 
की दे, तथापि प्रारिणाप पूणे शुद्ध न होनेसे, वह आधिक 
निमे न हआ द्धे तो उप्रको अधिक निमेस 
वनाने के निमित्त, उप्त पर्‌ बार्‌ वार अच्छे सरकार 
डाङ्ने चाये । इसके छिये प्रायाध्रैत्त करना आवश्यक 
11 ९, _ [+ अ „प [+ ५. 
ह । प्रायधित्त भी परिणामरी बिश्ुद्धिके सिवाय नर्दीदो 
सकता, ईसखिये पारेणाम विद्युद आव्वक ई । परिणा- 
मकी विदयुद्धताके चयि शरय-माया, निदान (निग) ओर 
मिथ्या इन शर्योका दाग करना जसरी है । शयोका 
त्याग ओर अन्य सव पाप कर्मोका नाक . फाउस्सणसे दी 
हो सकता दै, इसख्यि तै काउस्सगा करता द| 

ङ्ख आगारो का कथन तथा काउस्समग के अख- 
ण्डितपने की वादश्च का छेना तथा नकारना) 
खाँसना, ठीकना, जमाई उना, डकारना, अपानवायु का 
सरना, शिर आदि का धमना, पितत विगदने से भूर्म का 
होना, अंग का सुषम दर्न-चरन, कफ़-पूक आदिका 
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सहम ्वरना, दष्टं का सूम संचरन- ये तथा इनफ़े सद 

अन्य क्रि नो स्वयमेव हुआ! करती ह ओर जिनके रोः 
कने से अश्चान्ति का सम्भव है उनके होते रदने पर'भी 
कारस्सग अभद्ध दी हे । परन्तु इनके सिवाय अन्य त्रिया 
जो आप दी आप नदी दोती-जिनका रोकना इच्छा क 
आधीन दै-उन क्रियाओं से मेरा कायोत्सगे अखण्डित र. 
अर्थात्‌ "अपवाद भूत क्रियाओं फे सिवाय अन्य कोई भी 
क्रिया सृ्षसे न हो. ओर इससे मेरा काउस्समग सवेया अ- 
मग रदे यदी मेरी अभिङपषा ३ । 





९ नोट--आदिशचब्द से नीये लिखिहुप चार आगार 
ओर समञ्लने चाष्ियेः-(१) आग के उपद्रव से दुसरी 
जगष्ट जाना, (२) विल्लो चहे आदि का उपद्रव या किसी 
पचेश्द्रिय जीच के छेदन भेदन देनि कै कारण अन्य 
स्थानम जाना (३) यकायक डत) पटने या राजा आदिः 
के सताने से स्थान बदलना (8) श्चेर आदि कै भयसे; 
सांप आदि वियेले जन्दु के डके या दिवा आदि गिर 
पड्ने कौ शका सरे दुःलरे स्यान के जाना। 


काथात्सभे करने कै समय ये आगार इष्तलियि क्ख 
जाते ह कि सव फी छक्ति "पकसी नहीं हाती । जा कम 
ताकातवचा उस्पेकर्रवे पेते मोफे पर इतने घवरा 
जाते है कि धर्मष्यान के-घदके आर्सध्यान करने गते 
दै, इसि उन अधिकार्थिं कै निमित्त पेते आगारांका 
रक्खा जाना आवदयक दै। आगार रखने भ अधिकारि- 
भेद दी सख्य कारण दे । 
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( कास्सगग का काङपारेमाण तथा उसकी प्रतिङ्ना )। 
मै अर्दित भगवान को (नमो अददिताणं' शब्द्‌ द्वारा नम- 
स्फार करफे कारस्छगग फो पुणे न करं तव तक शरीर से 
निशवक वन कर, चचन से मौन रदकषर ओर मन से शुभ 


` ध्यान धर कर पापकारी सव कामो से इट जाता दू-रयो- 
त्सगै करता दं । 


५-छोगस्स सञ्‌ । 


खोगस्ख उल्नोजगरे, घम्मतित्थयरे जिणे। ज- 
रिदेते कितदृस्सं, चउवीसं पि केवखी ॥१॥ उसभ- 
मजिञं च वदे; संमवमनिणंद्णं च सुमह च। 
पउमप्पदं सुपां, जिणं च च॑द्प्पट्‌ वदे ॥२॥ खिद 
चच पुप्कदतं, सीजरुसिजं स वासुपुल्लं च । विमर्म- 
णतं च जणं, धम्मं संतति च व॑दामि ॥३॥ कुथुं अरं 
च मद्धि, वदे घणिद्दवये नाधिजिणं च । वंदाभि 
रिषनेर्भि, पासं तद्‌ बद्धमाणं च 1४ एवं नए अ- 
भिश्ुआ,विह्यरयमला पदीणजरमरणा) चञउवीसंपि 
जिणवरा, तित्थयरा मे पसीर्यतु ९ क्रित्तियवद- 
यनाय, जे ए लोगस्ख उत्तमा सिद्धा । आङूग- 
बोदिराभं, समाहिवरथम॒त्तमं दिंतु ॥६॥ चंदेखु नि- 
स्मल्यरा, आहचेख अद्यं पयास्यरा ! सागरवर- 
गंभोरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥॥ 


४ 
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शब्दा्थः- 
खोगस्स--खोकमं । 
उजांअगरे--उद्योत अरुश) करगेवाल 
धम्पातित्ययरे--धमेरूप तीथंरो स्थापन करनेषाछे 
-जिणे--राग द्वेषो जीतने वाटे 
अरि्दते--कर्रूपशबुका नाश करने वाले वीर्थकररोकी 
कीत्तदृस्सं--प स्ति करता हं । 
चउवीतंपि--वोवीसो 
केवरी--फेवलन्ञानी 
उसभं--श्री पभदेव स्रापीको 
आअनजिर्त--श्रीअनितनाथको 
च--भौर ॥ 
वदे--बन्दन करता हं 
संभव--श्री संभवनाथ स्वामीको 
अभिणंदणं च--भौर भरी अभिनन्दन स्वा्भीको 
खमई--भ्री सुमातिनाथ प्रथुक्रो 
च--अओौर 
पउमप्प्--श्री पश्पभस्वाभीरो 
सुपासं--श्री सुपाश्वनाय प्रयुको 
निणं च चंदप्पह--ओर जिनेश्वर चन्दरमथुकों 
चदे--बन्दन करता ह । 
सविर्दि--खविधिनाथको 
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च--भौर 
पृष्फदंत--सुविधिनाथजीका दुसरा नाप पृष्फरदत 

भगवानको 
सौीअल--श्रीशलीतखनायको ( 
तिजंस--भीभ्रयांसनाथ को 
वासुपुज--भीवासुपूञ्य स्वामाको 
च--अर 
विम निपर्नायफे 
अणंत च निण--श्रीअनन्तनाथानिनको ओर 
धम्म॑--षर्मेनायको 
सि--श्रीश्ान्तिनाधनिनशे 
च--ओर 
वंदामि--चन्दन करतां ~ 
कं ु-भोङयुनाथको 
अर-श्रीयरनाथको 
च--अौर 
मा्ट-श्रीमिनाथको 
वदे--वद्न करता ह 
युणिसुञ्वय--श्रीयुनिसुनत को ति 
नपरिनिण--धीनपिनाथ जिनेश्वर को 
च--अौर 
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श्रीषुपाभ्वनाथ, ्ीचन्दरभम, श्रीदुषिधिनाथ) ˆ 1 
श्र्रयासनाय, श्रीवाुपूञ्य, भीविमरनाथ, भीञर्नेत-"" 
भरीषमेनाय) श्रीशान्तिनाथ, श्रीङथुनाय श्रीयरनाथ, श्रीः 
दिना, ओरीघुनिसुत्रत) श्रीनमिनाय,शरअरिषनेमि निपा) 
श्रीपार्धनाथ ओर भीमदारस्वामी-इन चौवीस जनिषर् 
ही यँ स्तुत्ति-वंदना करता ह| मगवान्‌ से पा्थना-जिनरी 
मैने स्तुत्तिकीरै, जो कर्मेमल्ते रहितै, जो जरा मरण 
दोनेसि यक्त रै ओर जो तीर्थे भवर्तकषै वे चौवीसौमि 
नेन्वर मेरे प्रर प्रसन्न दौ-उनफे आदरवनपे यक्षम प्रसत 
हो । जिनका कीन वंदन ओर पूजन नरेन्द्र, नगे 
तथा देवेन्द्रो तकने किया हे, जो सम्पूणछोकम उत्तम ६ 
ओर जो सिद्धि मोक्ष) कौ भप्त हए दैवे भगवान्‌ युश्षको 
आरोग्य, सम्पक्त तथा साधिका भ्ेषएठवर देर्वै-उनके आ 
छव॒नते वू पकरर भ आसिग्य आदिका कामि कर्‌ । सिदध 
भगवान्‌ जो सम चनद्रसि भिरेप निकर, सव सूर्य से 
विशेष पकाशमान द ओर स््रयेभूरपण नापक्र पहासघुद्रे 
समान म॑भीर्‌ है, उनके आलम्बनसे सुश्च सिद्धि-मोत 
भाष दोप 


+. 


६--करेमि संते 11 
करेमि मंते ! खामाषयं,साचल्न जोम पचक्खाभि) 
जाचानयम चजञ्छुवासप्मे, द्वे ॥तिष्वेदण न कराम 
न कारवेमि मणसा वयसा कायसा तस्स भते, 
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पडिकमामि निदामि गरिदामि अषप्पार्णं 
वोसिरामि ॥ 

शब्दा्थः-- 
करेमि ग्रहण करतार 
सति-दे भगवन्‌ ! 
सापाहृय॑--सापाधक त्रत को 
सावजं- (सावद्य) पापसहित 
नोग--व्यापारका 
पच्चकव्खामि--भत्यार्यान (त्याग) करता द 
-जाब- जव तङ 
नियम--इस्र नियमका 
'पञ्जुवासामि--सेवन करता रदं तवथ तर 
दुविर्द-दो भरकारके करणस 
तिदिदैणं--तीन भकारे योगसे 
न करेमि-साबद्ययोगको न करूंगा 
न कारवेपि--न दृसेरेसे कराउगा 
मणा वयसा कायस्ा--मन वचन ओर कायति 
तस्स--उषसे-प्रथमफे पापस 
भेते-दे भगवन्‌ ॥ 
पठिकमामि--परे निषत्त होता ह 
निदाभि--उस पापको आक्समसाक्तीसे निन्दा करता 
गरिदामि--किङषिप गदा-निदा करता 
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भावार्थ--अरिदितों कोः मेरा नमस्कार षै, णो 
अरिहंत भगवान्‌ धर्म कौ आदि करनेवाले है सु 
साध्वी श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध तीर्थकी स्थापना 
करने वलि दै द्रे फ उपदेश के बिना दी वोयकोमरा 
हुए दै, सव पुरुप उत्तम दै, पुरूपमिं सिंह के समान निदः 
हैपुरूपोरंकमच्फे समान अलिपरैुर्पेमिं मान गन्धदसि 
समान सहनतीर ई, रोगोपे उत्तम है, छोगोफे नाथ 
खोगोके दितरारर ३, ठोक्मे भदीप के समान भप 
करने वे दै, लोकम अङ्गानरूष अंधरारका नाश फ 
वाके है, दुःखियोको अभयदान देनेवाले दै, अङ्ञानते अध 
से छोर्गोको ज्ञानरूप नेत्र देने वरि है, माभैश्रषएठको मा 
दिखनि वारे ई, शरणागतंको शरण देनेवारे ई, सम्यक्व 
अदान करने वे द्र, धर्महीनो धमेदान करनेवलि टै 
जित्तणुओको परैका उपदेश करनेवाले है, धमक नायक 
है, धमेके सारथि ( संचालक) दै धमं भेषठ है तथा 
चक्रयीके समान चतुरन्त हँ अथीत्‌ जेते चार दिशार्ओकी 
चिजय करनेके कारण चक्रवर्ती चतुरन्त कदलाता ए वै 
अरिदंत भी चार्‌ गतियोका अंत करनेके कारण चतुर॑त 
करछाते है, सवे पदा्थोके स्वरूपक्नो भ्रकारित करमेषाछे 

रेसे्रषठ ज्ञान दशेन को अथौत्‌ केवरङ्नान-केषरद्शन 

को धारण करने बले हे, चार घाति-कर्रूप आवरण से 

यक्त दै, स्वय राग द्वेष को जतम बा जौर दूरी कौ 
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भी जीत्ताने वारे ई, स्वयं संसार को पार पृहुच चु दओर 
| दूसरा को भी उसके पार पहुचाने बले है, स्वय ज्ञानङो 
पाये दुद ओर द्सर्योकोभी ज्ञान प्रप्त करि विषदैः 
` स्वयं युक्त दै ओर दृसर्यको भी युक्ति प्राप्ठ कराने वाले दैः 
आप स्वेत है, स्ेददीौ है) तथा उपद्रव रहित) जचर 
( स्थिर ), रोग रहित, अनन्त, अक्षय, व्याङ्कुरता रहित; 
ओर पुनरागपरन ( जम्प मरण ) रदित एमे पोप्न स्थानो 
पराप्ह। यारेसे मोक्ष स्थानरो भप्त हने बाले 
सप भररार के भयौ को जीते हुए जिनेषरोको 
नमस्कार दौ । 
<-सालापिक पारनेकी पारी! 
एयस्स नवमस्स सामाहयवयस्ख पच अहयारा 
जाएणचच्वा न समायार्यन्वा तंजदा ते आरो, 
मणहुप्पणिहाणे, चवष्ुप्पाणिहाणे, कायदुप्पाणिदाणे, 
सामाष््यस्स सइ अकरणञाए, सामाइयरसख अणवः 
्विषस्स करणञाए, तस्स भिच्छा मि दकं । सा- 
मादर्यसस्प॑काषए्णं८न)फासिज,(ल)पाचिं, न ती- ^ 
रिअंग(न,कीहटिभं,(न) सोदयं, नःजरादियं) आणा 
अथणुपािं न भवह तस्स मिच्छामि दुकडं॥ 
सालायिकमें दस मनके) दस चचनके, बारह 
कायाके ए कुरु वीस दोपोदेसे कोई दोपल्गा 
दो तो तस्स भिच्छा मि षुकडं। 


# 


( २६) 


सामापेकमे रखीकथा, भत्तकथा; देद्राकथा, 
राजकथा इन चार कथाओं से फोर कथाकीदी 
तो तस्स मिच्छामि दुक्डं। 

सामायिक में आदारसंक्ञा, मयसंज्ञा, मेधुन- 
सज्ञा; पारेग्रद्‌सन्ञा इन चार संजाओ म स काद्‌ 
संजाकासेवन कतिया दो तो तस्स भिच्छा भि 
इक्षडं । 

सामायिकमं अतिक्रम, व्यातिक्रम, अतिचार, 
अणाचार, जानते अजानते मन वचन कायासे कोहं 
दोपच्गादौोतो तस्स मिच्छामि दुकडं। 

सामाधेक बत विधिसे लिया, विधि से पूण 
किया, विधिम कोई अविधि द्वह दौ तो तस्स मिच्छा 
मि दुकडं । 

सामाधेक का पाठ वोलने में काना, माच्राः 
अनुस्वार, पद्‌, अक्षर, हस्व, दीघ; न्युनाधिक बि- ` 
परात पटनेम आधा तां जनन्त सष केवली 
भगवचानक्शं साक्चासर तस्स मच्छा मं दुक्ड 1 

शब्दायेः-- 
एयस्स--एेसा 


नोट--१ भाविकाओंको खीकथाके स्थान पर पुरुष 
था पेता वेदना; 
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नघमरस्स--नवर्वो 

सामाहृूयवयस्स--सापायिकव्रतका 

प॑च--पांच 

अडइयारा--अतिचार्‌ 

जाणियन्वा--नानना 

ननी 

समायस्यिववा--आदरना 

तेनदा--(तयथा) बह इस तरह 

८ आलोडं--भकोचना करता हँ .. 
` ंणदुप्पणिदाणे--पन खोरे मागमे भरत्त हा हो 

वयदुप्पागिहाणे--पचन खेटे मागे भरशत हुजा दो 

कायदुप्पणिहाणे--काया सेदि मार्ग ररत हई दो 

सामाइयस्स सइ अकरणआए--सामापिक लेकर 
अधूरा पारादहो या सप्रायेककी स्मृति 
(ख्यार) न रक्लीदो 

खामाहयस्स अणवष्ठियस्स करणञाए--सामाधिकः 
अन्यवाश्थत्तपनस याने चैचरुपनसे कियादौ 

तस्प--उसका 

मिच्छ--मिध्या ( निष्मल) हयो 

मि-पेर 

दुकरट--पाप 


( २८) । 


सापाईयं सम्म॑काएणं--पामायिकको सम्पक्‌. प्रकार 
शरीरस 
क + च 

न फापिज--स्पक्चा नदीं 

न पाङेञं--पाला नदीं 

न ीरि्थ--पमाप्च किया नीं 

न की्टेभ--रीसैन फिया नदीं 

न सोहि--॒द् फिया नदीं 

न आरािभं--आराधना की न्दी 

आणाए--वीतरागकी आज्ञादसार 

अणुपाकिअं--पारन 

न भवड--न हुआादो 

तस्स--उसका 

पिरजा--मिथ्या ( निष्फर ) 

मि-~परेरे स्यि 

दुकडं--पाप 

भावार्थ--धावकफे बारह वतोेसे नवव सामापिक 
चतक पांच अतिचार ह वे नानने योग्य हे परंतु ग्रहण करने 
योग्य नदी है उन अतिचार की आोचना करता हँ जेत 
क्ि--मनमे बुरा चित्तवन फिया दो अथौत्‌ मनक दश दोष 
रखभाय इ दषस वेचनङ[ दुरूपयमि [ज्यादा अथति 
चचनके दश दोप छणार्थे दो, तीसरा काया (शरीरः) खोटे 
सात भवरत हुई हो अथी काया के वारह दोष ख्गाये दी, 
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सामापिक छेकर अषूरा पराह या शक्ते देने पर घामा- 
प्थिक न किया दो, सापायिक अनवस्थतपनसे याने शास्रकी 
मयादा रहित किया दो, इन पाचों अतिचारका पाप पमेरे 
ष्पे पिथ्या हये । सामापैफ कायासे सम्यक्‌ प्रकार किया 
न्दी, पाका नही, समापन नदीं किया, कौत्तन नदीं किया, 
शद्ध न फिया, आराधन नदी किया ओर वातिराग 
भगवानकी आज्ञायुषार पान नरी हज दो तो उसका 
पापमेरे खिये प्रिथ्याद्ये। 
स्ामायिक के बत्तीसदोध. 
( भ्रन्धादचुसार धां चिखत्ते इं) 
मनके दरादीप. 

अविचेक जसो किती, छाभमत्थी गव्वमय नियाणस्थी ] 
संसखथरोसञअचिणडउ, जवह्माण ए दोसा भागियन्वा ॥ 

१ विषै विना समापिक करे त्तो अविवेक दाप 

२ यशक्री्तिके सिए सापायिक् करे सो यजोषाच्य 
दीष. 

३ धनारिर के राभरफी इच्छसे करे तो छाभववांच्छ 

दोप. 

४ धपण्ड ( अकार ) सहित करे तो गर्वदोप, 

ष्‌ राञ्यादिकक्षा अपराधे भये करे तो भय दोप, 

६ सामाधिक पं नियाणो करे ते निदानदोष. 
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७ फ भरते सन्देह स्कर सामापिक करे तो संश्चयदोप, 
८ सामायिकमे करोथ, मान, माया, लोभ क्रे ते| 
रोपदोप. 
९ विनयपूैक सामापिक न करे, तथा सामायिकमं 
दैव, गुरु, धर्मी अविनय अप्तातना करे तो अविनयदोष,. 
१० वहुमान भक्िभावपूर्वक सामायिक न करे 
वेगारी की तरह सामायिक करे तो अषहुमानदोष, 
चचनके दरा दोष. 
गाधा-ङवयणसदहसाकारे, सर्छदसंखेव कहं च । 
-विगदा वि दासोऽछद्ध, निरवेक्खो सुणसणा 
दोसा दस ॥ 
१ कवचन-ङत्सित वचन वोखे तो कुवचनदोप, 
२ विनाविषारे वोट तो सदसाकारदोप. 
३ सामायिकमं गीत+ख्यालादि राग उन्न करनेवाले 
संसार सम्बन्धी गाने गावे तो खच्छैद्दोप, 
४ सापायिक के पाठ ओौर वाक्यो डका करे 
धोटे तो सक्षेपदोप. ¢ 
५ सामायिक मे क्लेशा वचन बोले तो करहदोप, 
£ राजरूवा, देशङ्था, स्ीकथा, भोजनरुया इन चार 
कथास कोई कथा करे तो विकयादोप, 
७ सामायिक में दंस मत्तकरी द्ररौर करे तो हास्यदोप. 
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< सामायकपर गृखड करे उताम्रन्े २ बोले, बिना 
उपयोग ओर अश्द्ध पटे बो तो अश्युदधदोप # 


९ सामाषेक उपयोग विना बोरे तो निरक्नादोप. 


१० स्पष्ट उचारण न करके जो गुणर्वोरेतौ 
म्पणदोप 


कायके १२ दोप- 


ष्कआखणं व्चलासणं चकदिटी 
सावल्लाकिरिवा-)खवणा श्डछुचण पसारणं । 
आलस्घ “मोडणमरः ^"विभासणं, 

*भ्निदा '"च्चेयावचत्ति बारस कायदोस। ॥१॥ 

९ सापायेकमे अयोग्य आसनसे वेदे, जेसेि उप्तणी 
भारे कैठे, पारपर पावर रखकर वैठे, पग पतार्‌ कर्‌ वैदे, 
उचा आसन पदी मारफर वैठे, इत्यादि अभिमाने 
आसने चैटे तो छजास्षण दोप, 

२ सामायिक्में स्थिर आसनन राखे (एफ भैर 
एर जगह मासन न राखे, आसन बदले, चपला करे तो 
चरासन दोप. 
` जगार शकार र रेखाभी वोख्तेदहैकि सामायिकमे 


अद्तीको सत्कार स्मान दैवे ( आवे पधा कै तथा 
अच्रतीमे जाणे आणेेका फे, ) 


+ 


[+ अय 9 


२ सामयिक दृषटिको स्थिर न करे, इधर उधर 
केरे तो चरटष्टिदोष. 
४ सप्ममापिकमे इछ शरसे साव करिया करे घरी 
रखा! करे, शरीरसे इशारा करे तो सावयक्रियादोप. 
५ सापायिकमै भीतादिकका ठेका (आधार)ख्ेतो 
आङंवनदोष 
६ सामायिकपं विना प्रयोजनके हाथ-पगक्तो संकोचे 
पसर तो आङ्ंचन प्रसारण दोष 
७ सामापिक्यं अगमेड तो आलप दोप, 
< सामापिरमे दाथ पैरका कडका काढे तो मोटन दोप, 
९ सरामापिकमे मैल उतारे तो मलदोप. 
१० गें तथा गार (कपोरू) मे दाथ रगारूर शौ 
कास्तनसे वैडेतो निमास्षण दोप. ठ 
११ सामापिक्मे निद्र रेवेतो निद्रादोष, 
१२ सामायिफ़ मे विना कारण दूसरे के पात वैयाव्च 
करावे तो वैयारलयदोप, 





नेाट--श्(्लामायिकमे विना पृञ्या साज खुगे) या 
चिना पूज्या दले चले ते विमालतण देप] 

१२ वार्यो कंपनदेष वह स्वाध्याय करतां दतां ' 
जाय तथा छीतउष्ण कौ भवलतासे कपे ओर सर्य द्रारीर 
के चघ्ादिकल्तेर्टेकले, या सर्वथा उधाडदे। 


#॥ 


बोडगचख्यायखंमेकृ डेय सवर वद नि आलिए्‌॥ 
चतर थण यद्धि संजडइ, ख केणःय वांस विद्धे ॥१।॥ 
#सीसोकपिअ सूह अंयुरुमष्ुदाह वारुणी पहा } 
भावाथ--पोटक," छता, स्तम्भ, माल,* वरी) 
वधू, निगां, ठवोत्तर,८ स्तन, शकलो द्धि) ^° सयति 
खिन) ^° चायस)*उ कोठ, ** शीपत्किभ्ित, १५ भूक, 
अगुकमषुहा, +° चारणी+*< ओर परेष्यष्ट ये कायोत्सगङे 
¡१ ९दोप दै) प्रस्पेक का अथं गाधा सहित आगे वतते है 
असे।व्व विसनपायं, जआउटा वित्तद्‌डाड उस्सग्गो। 
पह काउरुसरणे, यव्य खर पबणसगेण ॥ 
भावाये--पोडेरी तरद्‌ एफ पाव थोडा टे करफे 
कायोर्सर्म रर्मेते पटिका घोटक नापरा दोप रोतादै। 
रक वायु गने से जेते खत्ता (रैर) कापती दै, इषौ 
तरह कायौ करते समय कापनेसे दृष्षरा र्तादोष 
, हता द ॥ 
खमे वाक्द्ु वा, आवहेनीञ णड उस्सग्गेतु1 
भारे अ उत्तमम, अवहभिय द्ुणड उस्सग्गं ॥ 
भावायै--येमा अथया भीत के सदारे खडे रदरर 
कायोरछष करनेसे तीसरा स्तम दोप हता दै, । छत अथतरा 
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चंदवा शिर ठगाकर कायोर्सम करना, चौथा मारु दोषदै। 
खथरी वसखणविर दिया, करेह स!गारिअ जटः । 
ठविऊण श॒ज्कछदेसं, करेहि इअ कणह उस्सग्गं ॥ 
भावा्ै- जैसे वखदीन भनी अपने गुह्य अगको 
हाथसे ठंकती है वैसे ही अपने दौनों दाथ गुद स्थानपर 
रखकर कायोरत्ै करने से पांचवां श्रवरी दोष होता रै । 
उवणामिं उत्तमंगं काउर्सग्गं जदा कुरखुवह्ुव्व । 
निञएरिजडं विवचरणे, वित्थारेय अहव मेरविऽ॥ 
भावाथ -जेसे उत्तम छक की वधू ( वहु ) नीचाशिर 
किये रहती है वैते नीचाशशिर करके कायतिसर्ग करने से 
च््यचधू नापर दोष होता दै । जैत किषी पुरुप के पैरो 
सै बेडा पिरान से उसके पैरदक्टेया चौड रहते ईै~उ 
तरह पावर रखकर कायोत्सगे; करने से सातां निगाढत 
दोप होता है। 
काऊ चोलप्ं अविदहीए्‌ नादहिमण्डकस्छुवरि। 
देरूठाय जाणुनित्त, प्चियठई ख॑वुत्तुरुस्खग्ग ॥ 
भावाथै--चोकूपट को नाभि के उपर बाधन से 
घुटने जर जया उयाडे रहते दै इस भकार अमयाद्ास 
कायोरसगे करन! आखा वोत्तर दोप है । 
पल्वाजणय घण्णे चोलगपटेण ठाह उस्सर्भं । 
दस्ाह्‌ रच्खणदरूढठा, अद वाणानगदोसेण ॥ 


1 
६ 
1 
तौ 


{ 
1 
1 


१ 
| 


~~ -- 


न 


~~ -- 


ए 


(३५ ) 


भागार्थ--कायोरछगे करते समय डांस मच्छर आदि 
फै भय से अथवा अनामोग सै अपने चोख्पट कै 
द्वारा स्तन को ढांकना, नवकां स्तन दोप कटा नाता ह । 
मेिन्तु पण्हियाओ चरणे चित्थार्ङिण वारिरड । 
काडस्सर्गं एसो वादिरउद्धी सुणेयव्वो ॥ 
अंशु्छे मेरखविडं वित्थासिय पण्दियाड वार्हितु । 
कारस्सग्मं एसो मीणमो अड्मितरुद्धिति ॥ 
भावा्थै-पैरकी दोनो एष्ठियों को गिरा कर 
तथा पाब के अणे भागको चौडा करे कायोत्से करने 
से वाद्मशकयोद्धे दीप दता दै। ओर पा के अगले भागको 
प्रिकारर तथा एटियो को चोद करर कायोततगे करने पे 
दश्वा अभ्यन्तरशकयोद्धि दोप होता दै. 
कप्पं वा पदं चा, पाडाणेयं संजइव्व उस्खग्णं | 
उापह खलिण च, जदा रयद्रणं अग्गओकाडं ॥ 
भावा्-रपडा अर्थात्‌ पिछोडी तथा चोट 
पहिनकर महासती की तरह कायोरप्रगै करना ग्यारहवां 
सैयति दोपदै। जेते घोडेकी रूगाम वाभने नते घोडा 
स्थिर रहता है, इसी तरह जो मनि रजोहरण तथा ओं 
को फाख परे दवा कर कायोत्समे करते है भद गारदवां 
खक्िन दोष होता है, अथग जते अपिर दौडाने से घोदा 
गप्र सै पीडित होकर वारर किर उवा नीचा किया 
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करता हे इक्ती तरह कायोर्गं के समय वारंवार शिरो 
छवा नीचा करने से वारहवां खिन दोप होता है। 

मामेह तदादिष्टि, चलचित्तो वायसोग्व उर्समगे। 
छप्पह आण भरएणं, कुणह अ पटं काविय्ढंव ॥ 
भावाथ--जैसा कोवा चैचलटषटि से दश दिशा 
को देखता ३ तैसे दी कायोत्सर्ग करते समय दृष्टि को इपर 
उधर घुमाने से तेरहवां वायस दोप होता है । कायोत्छा 
करते समय जूं आदि ठगने के भय से चौकपट को समे 
कर रखना कोठ नामका चौददवां दोष हेता रै । 
सीसं पकंपमाणो, जक्लाइहोव कण्‌ उस्सम्गं । 
“सूडन्व द्ध -ंतो, तदेव पिजत माएसु ॥ 
भावार्थ- जैसे कोई भूत कगने से शिर घुमात्ता ह 
इसी मरार कायोत्छर्मं करते समय शिर घुमान परद्रह्वां 
कीपत्कपित दोप क्पता दै । मूर (यू )की तरह कायो- 
त्सगे करते समय हुहुं शब्द करने से सोरदवा मूक 
दोपरोता ह 
अंगुण्ठि मघ॒द्धाओविज,चालतो कुण नदय उस्सग्गं 
आखछावमणणदूढाए, संठवणत्यं च जोगार्ण ॥ 
भावा्य--कायोत्सर्म के आछावा गिनने के छिपे 
अशुखियां चडान।, तथा योग अथीत्‌ उ्पापारान्तर निरूपण 
करने (वताने) के च्वि भङटि (भए) चलाना सव्र्वां 
अंगुलीमयुदा नामका दोप रोता ३े। 


( ३७ } 


काउस्सगम्मि ठिड, खुरा जहा बुडवुडेह अच्वत्तं । 
अणुपेदंतो तर्हवा नरोष चाह उद्युडं ॥ 
भावाथ जेसे पदिरा (श्रव) में बुडुड क्र 

होता हे तेते द कायोत्घमे मे नपस्कारादि रा चिन्तव्रन 
करते समय ब्ुडदुड अन्यक्त दाव्द कर्ने से अणारदवां 
वरूणी दोप होता दै । तथा नमस्कारादि का चिन्तवन 
करते समय बारवार्‌ होर दिखाने से उनी वां मेष्य दोष 
हेता है । 


सामायेक ठेनेदी विधि | 


प्रथम स्थानरु (नगह), असन, प्रंनणी, यहपत्ति आदि 
देख छेना, पीडे जगद जयणा पूरर पून कर आसन षिखाना, 
पीर आसन छोड कर पूवे तथा उत्तर दिशा के तर्फ यल 
करे, दोनो दाय जोट्‌ कर, पराग नमा कर तीन वार 
विधि युक्त तिक्तता के पाते वदना (नम्र) करके 
श्रीसीपधरस्व्रापी भगवान्‌ की या जपने घपोचायं (गुरुदेव) 
की आज्ञा छे कर ईरियात्रहियाएकी पादी सहे द्यौ करयो- 
खनी, पीर (तस्स उत्तरीकी पादी बोररूर राउस्सण फ- 
रना, काउस्पस म इरियावदहिया की पादी “जीवियाओ 
चवरोदविया » तक मन पे कट्ना) वादर्म नमो अरिह॑ता्णैः 
मन ओर प्रकट कदर काउरतमण पारना, पौरे जोगत 


| धै € 


की पारी प्ररूट रदे, पृष्टे षक्मि भतः की पदी (नाव नि- 


( ३८ ) 


य" तक कट्‌ कर जितना अधिक सुहुते रखना दही इतनी 
रख कर प्ञ्जु्ासापिते डे कर्‌ अप्पाणं वेसिरामि तक पूण 
पाठ कहना, । पडे सचे वैठ कर वायो गोडा (घटना) 
कर, दोनो दाथ जोड कर नघुस्थुणे का पाठ दौ वार कहना। 
दुसरा नघुस्थुणं के अतय जदो “गणं सेपत्ताणं आता ६ 
वहा 'टाणं संपाविड कमार्णं बोलना | पडे आसन प्र वै 
कर सामाधैक का कारु पूरा नदीं हो तवे तक ज्ञान~ध्यात 
करना या पडा हुआ ज्ञान याद करना; नया बवोखचाल- 
योऊड़ा पटना या व्रिवारना इत्यादि धमे से्वधी ज्ञान-~ध्या- 
नसे सामापिक का काल पूरा करना | गुर महाराज बिर- 
जमान द्ये तो उनके संयुख वेड पठन दे, सञ्श्राय व्याख्यान 
दिका उपद्शदेरुदेद्ोतो उस्पे उपयोग रले। पा 
म्रायेक का भण्ड उप्गरण विकार जनक न रखे स्री आदि 
के चित्रं रदित स्थानम सामायिक कर । सामायिक्मे समाः 
पिक के दोपे ।+ < 


सामयिक पारने की विधि. । 
सापायक पारने के समय शइरियावाशयाः “तस्स उत्त" 
का पाठ कहकर काउस्सग करना । कारस्समे श्या 
>. रोगस्सका पाठ मनम कना बाद काउस्सम “नमो अ- 


+#नाट-सामायिकका पाङ १ सुद याने ४८ मिनिर 
काटेताद॥ 


' (३९) 


रिदताणं" मनम ओर प्रकट ककर पारना ! पीछे छोगस्स 
का पाठ प्रकट कना । पञ वायो गोडा खड्‌! रखकर 
दोनों हाथ जोड कर नघुल्युणं का पाठदो वार वोर कर 
नवमा सापादईयवयरप' इलयादि सापाथिक पारने का पाट 
पूरा कहना । पीडे तीन वार नवरकार मत्र परर सामायिक 
हिकाने करना. । 
उपाख्यान की आदिमे ओ्रीमहावीरप्रखु की स्तुति। 
इस काठ मँ अपने निकट ओर निःस्षाथं उपदेशक श्री 
पहार्रास्स्रामी रै, वे देवों के भी देष, परमतारक, सर्वोत्तम, 
द्यानिवि, करुणासागर, भातुमारकर) नीवद्‌याप्रतिपार, 
कपंशचुओं के कार, महापादण, परहागोपार, प्रमपारथि, 
परमवेध, परमगारुदी, परमसनाततन, अनाथनाथ, अश्चरण- 
शरण, अपन्धु के बन्धु, भयमौत के सहरि, सजनां के 
उद्धारक, रिवशुखकारन) राजराजेश्वर, दंसएुरुष सुपात्र- 
पुरुप, निमेरपुरूष. निष्फङंकीपुरुप, निमरिषुरूष, निर्थि- 
कासीपुरुप, इच्छानिरोधतपस्वी, ची ३४ अतिशयो से 
विराजमान, सल्यवचन के पेतीस ३५ गुर्णोसे युक्त, एक- 
इनारउ १००८ जुम रक्षणो से शोभायमान, थी सिद्धा्थ- 
नन्दन, तरिकोकबन्दन, अधममरमजनः भवभयमजन, अरि- 
दछगंजन, पापदुःखनिकंदन, क्षमा ओर्‌ दया कै ए 
श्ीतलचदेन, दीनदयार, परमपयारु, परमकरप।र,परमपवित्र, 


परमसल्नन) परमामित्र; परमवाखेश्वसै, परमाहेतकां प्री, परम- 


( ४०) ` 


आधार,जदाजसफर्यीसमानःजगत्‌व्रा्ता जगतमाता;जगत्‌भाा 
जगतनाविन,जगरतमोहन,जगतसोहन,जगतपावन,जगतमविन) 
जगदीश्वरुजगतवीर,जगतवीरःजगतगंभीरःजगत्‌इएट) जगत्‌ज 
भीष, जगति, जगतमित्र, जगत्‌विु, जगतपरथु, जगतूपरकट 
जगुभगट, जगतनन्टन)जगतवन्दन, चौद्हराज ऊवे टो 
चूडामणि युङटङेतमान+भव्य प्राजिर्यो के हृद्य के नवशरहर, 
शीतरपुंन,नगतक्षिरो माणि) ति्वनतिल र, समवकषरण के रए 
ताज, सरस्वती. के वाज, गणधर्यो के गुरुराज, छः काय के 
ख्ध्र, गरीवा ॐ नि्वादऊ, मोद के घर, वार्णीर्पी पद्म कै 
किए सरोवर, साघुओं के सेहरा, छोक के अग्रे्र, अलोफ 
के साधक, दुःखियों के सहारे, मोक्षो देनहारे, भग्यजीर्भा 
कै नयनतारे, संतोषे मेरु, खय के कमर, सुख के सष्ठ 
गुणो के छिये हंस, शब्दो लिये सिंह, जन्म पर विजय प्राप 
करने बाठे, कारो भक्षण करजाने वाटे, सनो अंकुश, 
भाणि्यौ के कदपद्रक्त, सम्पगृहपिओं के माता-पिता, चतु- 
विधसतघके गोपार (रक्षक); पृथ्वीमण्डल के इन्द्रध्वज, 
आकाश के स्तम्भ, युक्ति के उत्तम नरेन््ध, केवखज्ञान के 
दाता, चौसठ इन्द्र द्वारा पूजनीयःवदनीय,स्मरणी(य, दीनो- 
द्वारक, दौनवन्धु, दीनाधार, सव देषोके देव, सर्मषुनियोके 
नाथ) समस्त योगियोग ग्कर, तरणतारण सवदुःखनिवा- 
रण, अवम~उद्धारण, भवरदु खमेजन, समता के सिधु, द्या 
के सागर, गुगोरे आगर, चिन्तामगिरत्न समान, पार्वपमि 


ऋ, 


(४१) 


समान) कामेत समान, चिवि समान, मोदन वेल समान) 
अमृतरसष्ुम समान, सुखको करने वाके, दुःखकरो हरन 
चा, पापपटछरूप अन्धकरारको नाश्ञ करने वे, चन्या 
के समान शीतलता के चनी, सूयं के समान प्राश फरने 
वाठ, समुद्र तरय गम्भीर, मेरुपर्मत ङी नाई अचल, वायुर 
लैस मे यमतिषद्धं तिदारी, मगन के समान निरर्पी, मार 
वादी हपभ धोरी समान, प्चायणकेप्तरिर्धिह समान, ले- 
कोत्तरपुरुप, अभयदाता, च्चुद्राता, मार्भदाता, रैदिकचरम- 
जिनेश्वर जगधनी, ओर जिनश्षासन धरुगार, द । उन्हे भाकषि- 
भाव से स्मरण करने बारे संसार पार होजाते दँ । 
तथा--तत्वानन्दी, तखविश्रापी) अनन्तगुर्णो के 
स्वापी, अलक्षगु्णो के धनी, अनन्तव के धनी, अनन्त 
तेन के वनी, अधाधित-अनन्त आत्मीय सुख कै धारण 
करमे वारे, सफठनाम ओर सफख्गोतर के धारण करने 
चाठे, आपने उत्तम २ कर्द द्वारा इस भांति प्राश किया 
कि“ हे भव्यजीवो ! जो कोर भी जौवजन्तुओं को मरिगा) 
उसे युदभी मरनादह्येगा,जोच्देगा उसे छिद्ना दोगा, 
जो भेदेगा उपे भिदना होगा, यदि कर्म वाधोगे तो फल 
अदश्य भोगना पडेगा । ” इदयादि शौ से ्षक्षा देने 
घे दे मदावीरमभो { मगर हुए ज्ञान ओर ददान के धारक, 
अष्टन्‌, जिन, केवलि, अनाश्रवीपुरुप, हश्ारे युण वणन 
करने, दिवारने ओर कने मे नदी अति ।! आैनश्वरक्षान 


+ 


(४२) 


मय हे जिनेन्वरदेव ! पभो आपने सादे वारह वर्षं ओः 
एक पक्ष भयड्भुर तपस्या करफे कमो को टरा) गर 
जलायाः, दूरकिया, अथवा कर्मो का देना अदा किरा 
ओर ऋण युक्त होफर केवलन्नानरूप क्षमी का पाणिग्रहण 
किया, हे जिनेश्रदेव ! हे बातिराग ! आपकी आसद 
भरगट हुई ओर आप मोक्ष नगर मे पथारे । किन्ध॒ साप्तारि 
जीघों के उपकार, शान्ति ओर कल्याण के निमित्त) भ्य 
जीवों फे दुःख परिटाने तथा चारगति, चोवासदडकफ) 
चोरापतीरखाखं योनिर्यो ओर १९७५०००० करोड कुखा ५ 


जीव सदा भ्रमण करता हेआ। सयोगनन्य शारीरिक, ओर 
मानािक बेदनार्थोको सहन करता ईै, इसमे मिटनि के 
वारे हे परमासन ! आपने पदार्थो का रदस्य समन्ना देने 
चाङी बाणीराणी को निस्तारपू्क वणेन किया] 


॥ इतिश्चभम्‌, ॥ 
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& यह पुस्तक यत्न से र्खे 
(| जयणा से वाचे 
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( लवे प्रशिद्ध कर्ता की यही नघ्र विनंती हे। 
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| श्रीजैन च्युत | 
८, स्तवत्‌ सब्रह । ५७ 


। स क 3 
प 
॥ अथ श्रीनककार सन्न प्रारम्भः # 


1 क १ 
१ णमो अरिहंता ॥ णमो, ल्िद्धखं 

 ॥ णमो आयरियाणं, ५ णमो उवड्थ्छयाण"। 
रमो लोए सव्व्रसाष्ए ॥ एसो पच रमुक्तारो १ 
सव्व पाव प्पणासखणे ॥ संगलाण च सव्वे स. 


पदम ' हवई मंगलं । उति नमस्कारः ॥ 
( पद्‌ ९ संपदा ८ गरू अन्तर ७ लघु श्रं ६१ सवै यकर ६८ ) 


‰ 


4 

. # {नद ॥ 
शसनपति श्री वीर जिन्न त्रिभुवन दीपक जाए। 
भवरदधी तारण तरण काहण सम भगवान ॥१॥ 
खरण कमल युग तेहना, बंदे इन्दनरेन्द । 
चन्द नरेन्द फनीन्द तसु सेवे सुरनर इन्द ॥२ 
तासु षा से उद्धय्या जीव असंख्य सुज्ञान । 
लदीशिषपद्‌ मवउद.धितरि्जरपमरसुखयान॥र 
तलु सुखथी वाणी खरि जिम श्रावण बरसात । 
श्ननन्त नयात्मकक्ञानथी मविजन दुःखमिटात॥४ 
ते वारी सदुग॒रु भुखे जे भवि हृद्य धरन्त । 
स्वपर मेद विक्तान रस अनुभव ज्ञान लहत पा 
उत्तम नर ज्व पायकर शुद्ध सामम्री पाय \ 
ओ न सुरे जिन वचन रस अफल जमारो जाय॥६ 
ते माटे भवि जीवकं अवश्य उचितः एकाज । 
जिनवाणीश्रथमदीश्नवण्मनुक्रमज्ानसमाज 1७1 
जिनवाणी के श्रवण विन शुद्ध सम्यक्‌ म होय। 
सम्यक्विनअत्मानंद्रसचारितरयुएनदिंजोय।॥२॥ 
शुद्धसम्यक्‌ साधन विना रणी एल शुभ घटः । 


{ ३ ) 


म्यकरल साधनधकी मिट तिमिर सविदन्ड ॥६॥ 
तमकित सेद जिन बचनमे भेट पर्याय विशेष । 
पिणमुख्य दोय श्रकार है ताको भद्‌ अतेख ॥९०॥ 
निश्चय अर उयवहार नय ए ठोनं परिमाण 1 
द्धि मथने घृत कावा ते तो न्याय पिाण ॥११॥ 
देव धर्म गु आस्ता तजे कदेव कुधम । 

प्‌ उ्यवहार सम्यक्त की वाद्य धञेनो मम (१२ 
निश्चय सम्यक्त नो सही कारणष्धं स्यवहार । 

ए समक्रित अराधता निश्चय परण अवधार १ १२॥ 
निश्चय सम्यक जीवने पर पर्णिति रस त्याग । 
निज स्वभावमे रमणता शिवसुखनो ए भाग ॥९४॥ 
चेह सम्यक्ततट लहे समस्पे नव तख जान 1 

नय निन्नेप परिमाण सं स्याट वाद परिमाण १५॥ 
व्य लोर इणही तणा काल भाव पेन । 
सामान्य विशेष समते दोय नयात्मकक्लाप्न ५१९ 
चरम जिन चौवीसमा ध्रणमु पद अरविंढ ! । 

वतं पंचम काल मे शासन जस सुख कद ५९५५ 
जिन वाणीना सेदनो मत करजो कों हात । 


८४} 


!स्याद्‌ वाद नयश्ुदध करो येम्हारी अरदास ॥१८॥ 
शब्दष्थ--वाहण (जहाज) चरणकमल (पगौ 
युग (दोय) नरेन्द (राज) फनीन्ड (नागकुमाए 
देव) वृन्दः (वहत) उद्धारया (निस्तार कियो 
शिवपद्‌ (सुक्ति) भव उदधि (संसार समुद्रो 
नयात्मक (सातनययुक्त आत्म क्ञानसे भरी ह्र 
विज्ञानः (जानपना) लद त (लिया) दरश (देखना) 
तिमिर (अन्धकार) सवि दन्द (सव दुःख) मम 
(सार) आराथता (साधता) अवधार (जानना) 
रपरिणति (परसपभाव) तदलदे (याने जवपाव 





॥ अथ तिक्खुत्तोरी पाटी लिख्यते ॥ 

तिक्खुत्तो आयादिणं पयाहिणं करेमि व॑दामि 
रम॑सलामि सक्षारेमि सम्माशेमि कल्लाणं मंगलं 
ठेवयं चेयं ॥ पञ्जुवासामि मथणएण॒ व॑दामि 
प्श ५ 2 


{५} 
पथ इरियावहीयाकी पाटी लिख्यते ॥ 


¡ = " न्ट 

ॐ उच्छाकारेण सदिस भगवन्‌ इरिथावहियं 
। पहिक्रमामि, इच्छं इच्छामि, पडिकमिर'इरियाव- 
। हियाए, विराहणाए, गसणागमशणे पाणकमरे 
` चीयक्षमरे,हरियद्छमशे ओसाउत्ति ग पणग दम 
¦ मही क्रा संताणा संकमणे जेमे जीवा 
¦ विराहिया, एगिदिया, बेहंदिया, ते इदिय, 
` चडउरिंदिया; पंचिदिया, अमिहया वत्तिया, 
` लेसिया, संघाहया, संघद्धिया, परियाविय 
¦ किलामिया, उदवियए, ठप्णड ठाण संकामिया, 
, जीवियाड, ववरोविया, तस्स मिच्छामि दुक्षं 

# १ 1 त॥ 


--०धुऽ०-- 


॥ अथ तरसउत्तरीनी पाटी लिख्यते ॥ 

॥ ---*-9 र अ~ - 

तस्स उत्तरी करणेणं, पायच्छिन्त करणेशं- 
विसोही कस्फेणं, पिसक्ीकरणेणं, पावः 


(८ &' )' 
कम्माणं शिम्चायणट्राए. ठामि काउस्तग्गं कैः 
+अन्न्थ उससिएणं, नीससिएणं, खासिएण, 
दीएणं, ज॑भाइषटणं, उडड्दणं, वायनिसगेर, 
ममलिए, पित्तमुच्छाण, सुहुमेदिं अंगसंचालेहिः 
सुहुमेहि खेल संचालेदिः सुहुमेहिं दिदविसंचालेरिः 
एवमाइणएदहिं आगारेहि, अभग्गो, अविरादिभ्रो, 
हृ मे काउस्सम्गो, जाव अरिहंताणं, भगवं ताणं 
रसुक्षारेणं, नपारेमि, ताव कायं ठाणेणं, मोणोशं 
फाणेणं, अप्पाणं, वोसिरामि- ॥१॥ ॥-इति ॥ 
७ 


1 खथ लोगस्सकी पाटी लिख्यते ॥ - 

लोगस्स उज्ोयगरे, धम्म तिस्थयरे जिशे ॥ 

अरिहंते किनत्तस्सं, चउवीसंपि केवली ॥ १ ॥ 

% नोर -ऊपरके ठोनो सूनो पठ ३२ सुपदा ८ शुरू ध्रः 
२४ साघु श्र्षर १५५ सर्य श्र्तर १९९ । 

ग नाट प्रद्‌ ८ पदा ५ गुर १२ लघु १२५ सर्र चर १४० 1 


६७ ) 

उसभमजियं च वदेः संभव मभिणंदणं च 
सुम च ॥ पडमष्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं 
वंदे ॥ २॥ सुविहिं च पुप्फर्दत, सील सिज्जंस 
वासुपुञ्जं च ॥ विमल मणंत च जिखं, धम्मं 
संति च वदामि 1 ३॥ कधं अरं च "मकि वंदे 
सुशिुव्वेय नमि जिं च ॥ वंदामि रटरिनेमिं 
पासं तह, वद्धमाणं च ॥४॥ एवं म्‌ अमिथुश्चा, 
विहृयस्यमला, पहीण जरमरणा ॥ चडवीसंपि 
जिशवरा, तिस्थयरा मे पसीयतु ५५५ कित्तिय 
दिय महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा ॥ 
भारूग वोहिलाभं, समाहिवर मुत्तमं टित ॥६॥ 
देसु निम्मलयरा, आडच्चेु अहियं पयास- 
यरा॥ सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिमम 
दिसत ॥ ७ ॥ इति ॥ 


(पद्‌ २८ सपद २८ शुरू २७ लघु २२१ सर्म असर २५८} 


५ ए 


(“^ ); 
॥ खथ स्ापायिक. लेवखकी पारी लिख्यते॥ 


ददः 
करेमि भते, सामाइयं, सावज्जंजोगं, पच्च 
कलानि, जावतियमं सुरत + पञ्जुधासामि, दुवि 
तिविहेणं, नकरेमि,न काखेमि,.मणसा,. वयसा, 
कार्ये, ; तस्सभ॑ते, पडिक्तमामि, .निंदामि, 
गरिहामि,-अप्पाण-वोसिरामि ॥ १॥ ~ । 
॥ अध श्रीनघुस्थरंकी पारी लिख्यते॥ 
०८, न्य्व ; , 
नसुस्थुणं अरिहंताणं, मगवरताण', आइगराण. 
तित्थगराण , सयंसंदद्धाण' पुरिषुत्तमाण, पुरि 
ससीदहाण , पुरिस्तवर पंडरीयाण, पुरिसवर गंध- 
हर्थीख;लोयत्तमाण',लोगनादहाण,लोगहियाण' 
लोगपडवाण,लोगपरञ्ोयगराणः; शरभयद याण 
चक्छुदयाण, मग्गदयाण +सरणदयाण , जीव- 
द्याण' ) वोहिद याण; धम्मदयाशं, धस्मदे 
सियाण, धम्मनायगाण, धम्मसारहीणं, धम्म- 


छ नोर. जितनी समायिरु करनी होवे उतना युतं योलणा 
~ दयते वारलो गाल मिलाय ने योलणो। 


(८ ९) 

पस्वाउरंतचक्वक्ीरे; (दिवोताण सरण गडपडट्ा) 
अप्पटिह्य वरनाण' दं सणधराण', विशद खड- 
माण; जिंशाण जावयाण , ति्नाण तारयाण , 
ृद्धाण' बोहयाण' मुत्ताण' मोयगाण सञ्वन्तूण › 
सञ््रदस्तीश', सिव मयल मरन मणं त सक्ख्य 
मव्वावाह. स पुएरावित्ति सिद्धि नामधेयं 
ठणं संपत्ताश , नमो जिणण' जि अभया । 

0 ॥ इति ¦` ` 

( पद्‌ ३२ सपटा ९ शुरू २९ लघु २३३ सवै कतर २६२) 
॥ अथ सामायिक पारवती पाटी लिख्यते 
म < 
नवमा सामयिक चतना प्च अद्यायं 

जाणीयवा- नसमायरियिवा तंजहा ते ्रालोडः 
सणदुष्पशिहासे बय इुभ्परिदाणं काय दुष्पणि, 
हारे सामाइयस्स, अकरणयाए, सामाईयस्स 
अशवुटियस्स ` करणयाए तस्स मिच्छामी 
दुक सामायिकने विपे उस मनना दस यच- 
नना वृर कायाना ए वत्तीस दोष माहेलो कोड 
दोषलागो होयतो मिच्छामि दुक्रड़ः आहार 


(९ ) 
संज्ञा, भय संज्ञा, मिण" संज्ञा, परिम 
संज्ञा ए चार संज्ञा माहेली कोई संज्ञा करी 
होय तो मिच्छामि दुकडं । ज्जी कथा, राज 
कथा, मक्तकथा, देशकथा ए माली कोई. 
कथा करी होयतो मिच्छामि दुकड़ं । सामापिक 
समकाएण, फासियं, पालियं, सोहियं, तिरि, 
किंत्तियं, आरादियं, आशणाए अगुपा्तियं न 


भवडइ तस्समिच्छामि दुकड्‌ं ५ ॥ इति ॥ 
-- &-- । 
॥ अथ समायिक लेनेकी विधि ॥ 
६ - 


पहला स्थानके ( जागा ) यैठको पुजणी मुहपती जोव फेर 
जागा जतनासे पंजे फेर वैठको ( श्रासन ) पुल कर बिष्ावे। 
श्माखण दछयोडके पूर्वं॑तेथा उत्तर दिशाकी तरफ अष्टं कर्के 
ठो हाय जोदके प्रच चङ्ग नमाय ३ वदन विधियुक्त तिक्ुत्ाके 
पाटसे वंदरणा नमस्कार करके श्रीमहावीर स्वामीजी फी ठथा चप 
घमौचायै ( गुसदेव ) की श्याज्ञा मागके (द्सियाव्हिया” की पारी 
भजीनियाउ ववेबिया तस्स मिच्यामि दुफड” सुधी भणनी, पे 
नतम्स्दछ्लरी ' की पारी भस कर गरस्म्ग करनो कन्ति, 


( ११९ ) 


) शदस्याबहिया ' की पाटी “जीवियाश्नो ववरोविया" पयत 
नमे गुएनी ५(१) नमो छऋअरिदताण"मनमे कहकर काञस्सम्ग पाडनो 
चे ५१) लोगस्छः की पाटी प्रगट कणी, पे ५५८१) करेमिभते" 
ती पारी “जाव नियमः सुधी कहने ्रागल सुहुत चालणा ह्ये 
तक पाला, पदे ५पञजुवासामि" से लेकर “अप्पाणं मोसिरामि" 
धी पाठ कहो, पले नीचे येठकर डावो गोडो उभो राख दोनु 
हाय जोड कर ध्यु" की पाटी दोय वार कहणी, जे नु- 
सयुणरे अन्तम जहा ठाए सपत्ताण श्म उस स्थान पर “ठण्‌ 
सपविड कामस्स रमो जिणाए जि च्रभयाण" देसा योलणाः पष्ठ 
प्राण माये वैमीन, समायिक्का काल परा ना हरे जहा तक 
जञान-ध्यान करना या सिखा हवा ज्ञान याठ करना या नया बोल- 
चाल ओकड़ा सीखना या चितारना इसी तरहसे धर्म सम्बन्धी क्षान 
ष्यान करके सभायिकका काल पूरा करना । 
गरु महाराज विराजता होवे पास मैठाह्वये तो युर महाराजके 
सन्मुख वैरे पुर ठेते नदीं, सञ्जाय वसा वाणी पुस्मायता ह्वे तो 
इसमे उपयोग रक्खे 1 


समायिक रा भन्ड उपगरण निर्विकार मान रहित रखे, चित 
मायिकः मे समायिक 


सामादि रहित स्थानक मे समायिक करो समा 
सदोष खले! १ सुत्त ४८ भिर्टका समम्ते 1 


1} दरति सामायिक लेनेकी विधि समाप्तम ॥ 


॥ ॥ ("वं क द, 


( १२ ) , 


५ अथ सौमायिक्‌ पारनेकी विधि ॥ 
-----ऽ-~---- 
सामायिक पाडती वसत ५१ इरियावहिया" की पाटी (सं 
उत्तरी की पादी कह कर काटस्सम्ग करनो, काउस्संगमे दाथ पैर 
म॒ह शरीर वगैरह दला चलाणए नी, पने शरीरको सिर रसना 
काउप्सम्ग मन्ये १९ लोगध्छ" की पाटी मनमे कहणी, “एमे 
श्रिहताण" कह कर काडस्सम्ग पारनो, फेर १ लोगस्सरी पाटी 
प्रगट कहणी, पद्ये डावो गोडो ऊभो राखके दोन्‌ हाथ जोड़ कर 
ठोय नेसुत्थणकी पाठी टेयवार वोलणी, पटे नवमो सामायिक 
पारनेकी पाटी “न भवद्‌ तस्स मिच्छामि दु्ड” सुधी क्‌ कर तीन 
चखत नवक्षार मन्त्र गुशएफे सामायिक ठिकाणे करना । । 
1) इति सामायिक पारनेकी विधि समप्नम्‌॥ ` 
हे (~ [ 


पंच परमेष्ठी वन्दा । 
-~-"-छयऽ-*~-- 
( सवेया एकनीशा ) 
^^ 
श्रीच्मरिदहत देवने । 
नमु श्री अरिहंत करमाको कीयो अंत, 
वासो केवल वंत, करुणा भंडारी है; 


| } 


( १९३) 

भअरनिसे चोतीसधार, पतीस बाणी उच्ार, 
समजावे नरनार, पर उपमारी हे; 
श्रीर सुंदराकार, सूरजसो भलकार, 
शण हे अनंत सार, दोष परिहारो है; 
केतहे तिलोकरीख, मन, वच, काय करी; 
लुली सुली वारंवार, वंदणा हमारी हे! 

श्रीसिद्ध भगवन्तम 
सकल करम खाल, वशकर लीयो काल, 
मुक्तिमें रद्या माल, अ।तमाकु तारी हे; 
देखत सकल भाव, हुवा है जगतराव, 
सदाहि नायिक भव, भये अविकारी हैः 
अचल अटल रूप, अवे नहि भवकूप, 
अनुप सरुप उप, एेसी सिद्ध धारी हे, 
फेतहे तिलोकरीख, तावो ए वास प्सु, 
सदाहि उगते सूर; वन्दा हमारी हे । 

श्री श्राचारय्यजीने ! 
ण है छंतीस पूर, धारत धरम उर, 
मारत, करम कऋर, सुमति विचारी है; 


( १४ ) 


शद्ध सो अचारवंत, सदर है रूपकतः 
भणिया सवी सिद्धांत, वाची सुप्यारी है 
अधिक मधुर वेण, कोई नही लोपे कणः 
सकल जीवांका सेण; किरत अपारी हेः 
केत है तिलोक रीख, हितकारी देत सिख 
फेसा आचारज ताक, वंदणा हमारी है । 
श्री उपाध्याघरजीने। 
पठत अगोपा अंग, कमासं करे जंगः 
पाखरडीको मान भंग, करण हू स्यारी है; 
चदे पवधार, जाणत श्रागम सार, 
भवियोके सुखकार, श्रमता निवारी है 
पटवे भविक जण, स्थिर कर देत मन, 
तप करी तावे तन, ममता निवारी हे 
केत है तिलोकरीख, जान भासु परतिखः 
पेते उपाध्याय ताकू, वंदणा हमोरी है । 
श्री साधुजीने। 
द्री संजम भार, करणी करे अपार, 
सुमति गु्िधार विक्रथा निवासी देः 


( १५ \) 


, जयणएा करे दऊ'काय, सावद्य न बोले वायः 
` बभा कषाय लायः किरिया भडारी दे 
ज्ञान भणो आटु जाम, तेवे भगवन्त नाम, 
धर्मको करे काम, ममताको मारी है 
फैत है तिलोकरीख, कर्माको टाले विख, 
देस सुनिराज ताक, वंदश्ण भारी हे । 
श्री गुरं वेवने । 
जैसे कपड़ाको थान, ठरजी वेतत आणः 
खंड खंड करे जाण, देत सो सुधारो है; 
काठके ज्यु सूत्रधारः हेमको कसे सुनारः 
माटीके जो कुभकार. पाच करे त्यारी हे; 
धरती के कीरसाण, लोह के लुहार जा, 
सीलवारो सीला आण्‌, धाट घडे भारी हे ; 
कैत ह तिलोकरीख, सुधारे ज्यू यरु शोषः 
शुरु उपकारी, नित लीजे बलिहारी हे; 
गरु मित्र यरुमातः यर सगा युरुतातः 
युर भूष युरु प्रात, शुरु दितकारी हे; 
शुरु रवि शुरु चन्द्र, युरुपति शुरु इन्द्र 
युर देव, दे नद, युरु पठ भारो हे ; 


{ १& ) 


गुरु देत ज्ञान ध्यान, गुरु देत सनमान, - 
गुरु देत मोत थान, सदा उपकारी हे, ,` 
केत हे तिलोकरीख,.भली भली. दीनी सिख, 
पल्ल पल गुरुजीको, वदणा हमारी ह ॥ 
॥ अथ चोविश्र जिनवरका स्तवन लिख्यते ॥ 
>> 5० ` 

राग प्रमात्ती ॥ प्रात उटी चोविश्च जिनधरं 
को, स्मरण कीजे भाव धरी ॥ प्रो०.॥; ऋष 
अजित्त संभव अभिनन्दनः, सुमति मति सव 
दूर हरी ॥ पद्म सुपासर चदा घभू ध्यायो, पुण 
दत हण्या कमं अरी ॥ ;पा०॥ १॥ शीतलं 
जिन श्रयांस वासु पुञ्य, विमल ` विमल दद्धि 
देत खरी ॥ अनन्त धमं श्री, शांति जिनेश्वर, 
हरियो रोग असाध्य सरी ॥ प्राम ॥-२॥ कुथ 
अर मचलि सुनिञुढतजी,नमी नेमि शिव रमणा 
वरी ॥ पाश्च नाथ'वद्धं मान जिनेश्वर, ` केवल 
लष्यो भव ओघ तरी ॥ परार ॥३॥' तुम सम 
नही कोड तारक द्जो, इम” निश्चयं मने महि 
धरी ॥ तिलोकरिख कषे जिम तिमः करिने 
सक्ति ठेवो श्वी प्रू म्हेर करी ॥प्रा०॥धा इति ॥ 


( १७ ) 
॥ अथ श्री नवकार संतर स्तवन लिख्यते ॥ 


प्रथम श्री अरित देवा ज्यांयी चौसठ इच्छकरे 
सेवा ॥ मारग ज्यायो शरद खरो, श्री नवकार मंत्र 
जीरो ध्यान धरो ॥१॥ चोतीस अतिशय वेतीस 
वाणी, प्रमू सघलारे मनी जाणी ॥ कर जोडी 
ज्यांस विनती करो ॥ श्री० ॥२॥ भव जीवाने 
भगवंत तरि, पठे आप सुगते मांहे पाडधारे ॥ 
सकल तीर्थकरनो एकसिरो 1 श्री० ॥ ३ ॥ पनरे 
मेदे सिद्ध सीधा, ज्यो अष्ट करमाने खयकीधा 
॥ शिवरमणोने बेग वरो ॥ श्री० ॥ ४ ॥ चोदेड 
रारे उपर सदी, जटे जनम जरा कों मरण 
नही ॥ उ्यांरो भजन कियां भव सायर तिरो ॥ 
श्री° ५५॥ तीजे पद आचारज जाणी, जिखरी 
वल्लभ लागे अभरत वाणी ॥ तेन मनस अ्यौरी 
सेवाकरो ॥ श्री० 1६1 संय मीहे सेवि स्वामी, 
निके मोच तणा हय रया कामी ॥ ज्याने पज्या 
महारो पाप फरो ॥ श्री ॥ ७ ॥ उपाग्यायजीरी 


सुद्धि मारी, ज्या प्रतिवूम्या वहं नरनारी ५ 
भ 


( १८ ) 


सूत्र अरथ ओ करेसघरो ॥श्रा० ॥ स ॥ गुशप॑च 
वीसे करी दीवि, ञ्यांसु' पाण! कोषं नदी जीषे॥ 
द्र कियो अयां पाप परो श्री०॥&॥ प्छ 
पट साध्‌ जोने पजो, यां सरोखो निजर न अधि 
दूजो भरिटायदेषे ते जनम जगे ॥ श्रो०॥ 
१०॥ जो आसार सुव चवो तोथेष) 
पदयजीरा गुण गावो करोड भर्वांया करम हे 
} श्रो° ॥११॥ पञ्य जेमलजीरे ्रसदि जोडी, 
णतां तूटे कस्पारी कोडी ॥ जीव छ कया 
जतन कते # श्रौ ॥ १९ ॥ सहेए बीक्ने चड़ 
सासो रिखरायचंदजी इम मपि ॥ मुक्ति चह 
तौ घरमकपे ॥ श्री ॥ १३ ॥ इति ॥ 


न 

॥ अथ श्रीगणधर स्तवन प्रारम्भ. ॥ - 
=ोपाडनी दशी ॥ 

एकाडश॒ गणशधरनां नाम, ब्रह उरीने कष 

परए ॥ इन्ढ्रभूति पहेलो ते ज(ए, अभिभूति वी 

जो गुणान ॥ १ ॥ वायुभूति नीजो जग सारः, 


( १९ ,) 


गणधर चोधो व्यक्त उदार ॥ श।सनपति सुधभ्म।! 
तार, संडित नामने चरो धार ॥२ ॥ मोरयुन त 
तमो जद, अकंपित अष्टमगुःएगेह ॥ मुनिवर 
महि जे परधान, अचलघ्रात नवमो ए नाम 
॥३॥ नाम थक होय कोटी कर्पाश्‌ दशमो 
मतासन अविरल वाण ॥ एकादशम प्रभासं 
करेवाय, सुखसंपत्ति जस नामे थाय ४ ॥ गाया 
वीर तर गणधार, गुणएमणि रयण तणा भंडार 
॥ उत्तमविज्ञय गुनो शिष्य, रसव्रिजय वदे 
निशडिश ॥ ५ ॥ इति ॥ 
॥ (द्र 
„ -चअयश्री सोल सतीनो चंद । 

- आदिनाथ अ{डि जिनवर चदी,सणल मता- 
रथं कीजिए ॥ प्रभाते उरी मंगलीक काम, 
सोल सतीना नाम लीजीए ॥ ९॥ वालकुमारो 
जगदितकारी, ह्मी भरतनी वेनडिष्‌ ॥\ घट घट 
व्यापक श्मच्र रूपे, सोल सतिमां ञे वडिए ॥२॥ 
वाद बल भगिनी सतीय शिरोमणीः संदरी नामे 


(< २० ) 


ऋपभ्‌ सुताएु ॥ अंक खरूपी त्रिसुवन मा जह 
अनोपम युर जुत्ताए ॥ ३ ॥ चंटनवाला चालप- 
रेथी, शीयलती शुद्ध ्राविकाए ॥ उडदनावा- 
कुला वीर प्रतिलाभ्या, केवल लदही व्रत भाविकाः 
ए 1 ९ ॥ उय्रसेन धुवा धारिणी नंदनी, राजम 
ती नेम वल्लभा ए ॥ जोवन वेशे कामने जीयो, 
संजम लेह्‌ देव दुल्लभाए ॥ ५॥ पच भरतारी 
पौडव नारी, दर.पड. तनया वखाणीए ॥ एकसो यआ- 
ठे चीर पुराणा, शोयल्ल महिमा तस्र जाणीये ए॥ 
६ 1 दशरथ सपनी नारी निरूपम, कौशल्या कुल 
च॑द्रिकाए ॥ शौयल सलृणी राम जनेता, पुण्य 
नणी प्रणलिकाए ॥ ७ ॥ कोसंविक ठामे संता- 
निक नामे, राज्य करे रंग राजयो ए ॥ तस घर 
घरणी मृगावती सतती, सुर भुवने जश्‌ गाजीयो 
ए ॥ = 1 सुलशा स्राची शीयते न काची, याची 
नदीं विपयारसे ए ॥ सुखड़ जोतां पाप पलाए 

नाम ज्तौ मन उल्लसे ए ॥<॥ राम रघुवंश 
तेहनी कामिनी, जनकस॒ता सीतासती ॥ जग 


( २९) 


सह्‌ जाणी धीज करता अनल शीतल थयो 
शोयलथी ए ॥ १० ॥ सुरनर वंदित शीयल 
अघंडित शिवा शिषर पद. गामिनी ए. ॥ जेहने 
नाने निर्मल थण, बलिहारी तस्तनामनी ए ॥ 
१९॥ काचे ताते चालणी वधी, करूष थकी जल 
काटियु' ए ॥ कलक उतारा सतीय सुभद्रा 
चंपा वार उघाडिय्‌ं ए ॥१२॥ हस्तीनागपुरे पाडु 
राथनी, कु ता नामे कोमिनीए ॥ पाणडव सात 
रसे दारमी, वहन पतितरता पद्चिनीप्‌ ॥ ५२) 
शलघती नामे शीलत धारिणी, त्रिषिधे तहने 
वंरीये ए 1 नास जपंता पातक जः दरिसणे 
दुरति निकंदी ए ॥९०॥। निषधानगरी नलद नसी- 
दनी, दमथन्वी तस गेहिनी ए ॥ संकट पडता 
शीयलजराख्य त्रिुवन कीर्ती जेहनि ए ॥९५॥ 
अनंग अजीका जम जन पुजीता, पुफचूला नें 
प्रभावती ए ॥ विश्व विख्याता कामितं दाता, 
सोलमी सती पदमावती ए ॥१६॥ वीरं ार्ख। 
शघ्ले साखी, उदय रतन भाले सुद्ध ए॥ व्दाणो 


( रं ) 
वातौ जे नर भणश, ते लेशे सुख संपदा ए॥ 
९८ ॥ इति ॥ -- 


-><-- 


॥ श्री गोतम रासो लिख्यते ॥ 
॥ दोहा ॥ 
वीर नमू शाशन राधरी तासे चरण चित लाय। 
श्री गोतम गुण गावस्‌" तन मनध्यान लगाय ॥ 


मगधदेश गुच्वरगांबजाणो तास वघ भृति 
मां सई वखाण तेनी दल जातं गौतम विख्यातं 
श्री इन्छभृति षये प्रणम्‌ प्रभातं ॥१॥ 

सकल वेद. विध्या स पारगामी तेने पंडित 
नमे शीश नामी एकदा गोतम होमं रचातं श्री 
इन्छ्रभूति पाये श्रणमू प्रभातं ॥२॥ 

तिहां धरञ्ु वीरं विचरत आया भवीजन 
ट्र वहं हरप पाया सुर इन्द्रादि -समोसरण 
रानं श्रौ इन्डभूति पाये व्रणमू प्रभातं ॥३॥ 

देवना विमाण रण कंत अवे गौतम मन 


( ३ ) 
पे अति पो मवरे देखो ए जग जोवा अमर 
आतं श्रौ इन्छभूती पाये अणम्‌ ध्रभात ॥५॥ 
यन्न मजःदेव समोसरण पेडा इन्रभूति 
आ आम सेढा यन्न तज देव कह जातं 
श्री इन्द्मूती पाये प्रणम्‌ प्रभातं ॥५॥ 
एतत देव हु दुभी नाद्‌ वाजे योडन््जा 
लियो कोर गाजे अभी जाय कर हीच हटातं 
श्री इन्भूति पयि शरणमू प्रभात ॥६॥ 
मान गजारूढ दई गोतम चल्या पाचसो 
शिष्य सव संम हा्परा शिष्य विरावली इसी 
भुख बधातं श्रो इन्द मूति पाये व्रणमू' भात ॥७॥ 
“ सिंहासन लिन राज राजे समोसस्ण कल्प 
घज। डंड छाजे मानुसे देख गौतम वोलातं 
श्री इन््रसूति पाये प्रणम्‌ प्रभातं र 
-गिरह गण में जेम टीपक ईन वंदा जेम 
निणड समोसरणए सोदे छ {रिय चवर हरि 
करत हाथ श्रीडन्दरमूति पाये प्रणम्‌ प्रभातं ६ 
समोसरण सोपान जाय च्द्वरिया सुर नस 


( २ ) 
सष चित्र मंडिया गौतम प्रमु पेल आश्चयं पां 
श्री इन्दरभूति पाये प्रणमू" प्रभातं ॥१०॥ 
मदन कए मात प्रसुरूप आगे इन््पात 
रया श्रध भागे अहो अदत रूप अघातं श्रा 
इन्छभूति पाये प्रणमू प्रभातं ॥१९1 ् 
बहम विष्ण महेश माया यह तो कोई दोष 
जिनदेव राया गौनमर वोल्ते इसी मुख वधात 
श्री इन्छभूति पाये प्रणमू' प्रभातं ॥१२ - 
परंद संदेहनो सद. उत्तर दीनो गौतम 
सह शिष्य चरण लीनो अग्नि भूत आदि सव 
समजतं श्री इन्द्रमूती पाये प्रणसू प्रभातं ॥१३॥ 
परु त्रिपदी गौतम ने सुणाया तामे चौदह 
पूरव स्चाया गोतम स्वामी तणा जस जग खात 
श्नी इन्द्रभूति पाये प्रणमू" प्रभातं ॥१४॥ ` 
खुन्दराकार सत हाथ देही दीपे जाणे घुर 
नरा तणा रूप जीते भरश्न पृं ज्ञान संग राखे 
भरातं श्री इन्द्रभूती पाये प्रणमू* अभातं ॥ १५ 
चो नाण चौदह पुव धार धीरा लघ्थि भंडार 


{ २५) 

निन युए गंभीरः तय गोतम इसी विधि 
थातं श्री इन्द्रभूती पाये प्रणस" प्रभातं ॥९६॥ 

देव शर्म्म ब्रतिवोधं गोतम प्रया वीर पोता 
मोच थानं वीर निर्व्वार्‌ गोतम सुणातं श्री 
इन्द्रभूति पाये प्रणम" प्रभातं ॥९७। 

गोतम मोहवश्‌ विलापात कीधा हो षस 
मो भणी दगा केम दीघा सवास इण विरिया 
रूर पनातं श्री इन्छभूति पाये प्रणमू प्रभाती।१८॥ 

यह तो वीतराग तू मोह पड़या मोह छोडी 
फेबल जे विचरिया घणा जोव तरी सिद्धा मे 
समाते श्री इन्द्रभूति पाये धरणम्‌ प्रभातं ॥१६॥ 

घोर नय घोर सतं ब्रह्म चाचा सुख साग्य 
अध्यात्म रंग राचा गोतम नामे ऋद्धि वृद्धि धातं 
श्रो इन्डभूति पाये घ्रणमू. भरमा ॥२०॥ 

उगसीस से साठ (१६६०) सन कात्तिक 
मास संखेपसे कीनो गौतम रासं सुजाण यद एज 
प्रसाद्‌ गातं श्री इन्मूति पाये प्रणम्‌" प्रभातं 
॥२१॥ 1 इनि श्री गोतम रासो समप ॥ 


(२६ ) 
अथ श्री लु सधु वन्डनानी सन्य | 

क 9 कक 
साघुजीने वदना नितं नित कीजे प्रह उग 
मते सू रे पराली; नीच गतिमां ते नवि ज 
पमि ऋद्धि भरपूर रे प्राणी ॥ सा०॥ १॥ मोद 
ते वंच महायत पाल, छंकाथर। प्रतिपाजञरे प्राणी 
भ्रमर भिना सुनि सूती लेषे, दोप वयां तिश 
टालरे प्राणी ॥ स।० ॥ २ ॥ ऋद्धि संपद घु 
कारम जारे, दीधी संसारे पठे श्रा; प 
पुभ्ार बंदी कता, आटे कस्म जवरे तट्‌ 
प्रासी ॥ सा०॥२॥ एक एक सुनिवर रसन 
त्यागी, पएकेका ज्ञान भंडार > प्रणी; एक एव 
सुनियर बेयवच वेर्मा, एना यणनो नापे षः 
रे प्राणी ॥ स० ॥ ॥ 8 ॥ यण सत्तावीस करीन 
दये, जत्या परिसा वावीस भ्राणी; वावन तं 
अनाचीरण टले, तेने नमश मारु शश्र प्राणं 
1 सा० ॥५॥ जहाज समान ते संत समुनीश्वः 
ऽय जीव वेसे आयर प्रणी; पर उपकारी सुनि 


( २७ ) 


{दास न मागे, देवे तै पुती पोंचायरे भरणी ॥ 
सा०॥६ ए चरे पराणी शातारेपवे,पवेते 
। लील विलासरे प्राणी; जन्म जरा अने मरण 
मिटे, नषे एरी ग्भावासरे प्राणी ॥सा० जा 
` एक वचन ए सतगुरु केरे, जो वेसे दिलमांयरे 
प्रती; नरक गतिमां ते नहिं जावे, एम कहे जिन- 
रायरे प्राशी {\ सा०॥ ८ ॥ प्रसते उटीने उत्तम 
पाणी; सुशो साधारो व्याख्यानरे प्राणी; ए 
परुषारी सेवा करतां, पात्रे ने अमर विमान रे 
पराणो ॥ सा०} ६ ॥ संवत अखारने वर्षं अत्री 
से, बु ते गाम चोका रे श्रातीः शुनि आस्क- 
स्णजी एशैपेरे जवे, हतो उत्तम साधारो दास 
र भाणीःसाघुजीने वंदा नित नित कोजे॥ १०॥ 
॥ उनि 
॥ समघ्ठम्‌ ॥ 


{५ 
र ॥ 4 


( २८ ) 
अथ श्री चिन्तामणी पाश्वनाथनोको इन्द 

॥ दोहा ॥ 
कल्पपरेल चिंतासणी, कामधेनु यण खान) 
अलख अगोचर अगम गति, चिदानन्द भगवाते 
॥२॥ परम ज्योति परमात्मा, निराकार करत 
निर्भय रूप ज्योतीसरप, पूरण घ्ह्म अपार ॥ २। 
अविनाशी साहिव धरी, चितामणि श्री पात 
अरज करू" कर जोड़ के, परो वंछित आश ॥९॥ 
मन चिंतित आशा फले, सकल सिद्धे काम ॥ 
चिंतामणीको जाप जप, चिताहरे ए नाम ॥9॥ 
तम सम मेरेको नही, चिंतामणी भगवान्‌ ॥ 
चेतनकी एह वीनती, दीजे अलुभव ज्ञान ॥५॥ 

॥ चोपाई ॥ 
प्राणत देवलोकथी आये, जन्म वनारशी 
नगरी पाये ॥ अश्वसेन छल मंडन स्वामी, चिं 
जगके प्रभु अरंतरजामी ॥६॥ वामा देवी माता 
जाये, लखन नाग फणी मरि पाये ॥ शुभ काया 


( >€ ) 
नव हाय वल्ाणो, नील वरण तनु निर्मल 
नाशो ॥७॥ पार यच ते परशु पाय, पद्मावती 
वी सुखदाय ॥ इ चंदर पारस णण गावे, कल्प 
{च चिंतामणी पत 1\८॥ नित समरो चिंतामणि 
वामो, आशा पूरे अंतरजामी ॥ धन घन पाश्वं 
परादाणि, तुम सम जगमे को नहिं नाणी पा 
तुमारो नाम सदा सुखकारी, खख उपजे दुःख 
जाय विसारी ॥ चेतनको मन ठुमरे पाल. सन 
बज्छिन पुरो प्रभु जश्‌ ना 
नि 
(दा ) 

उ भगवंत चिंतामणी, पाव धरमु जिन- 
राय ॥ नमो नमो तुम नामत रोग शोक मिट 
जाय ॥९१॥ वात पित्त दूरे टले, कर नहिं आवि 
पाल ॥ चिंतामणिके नामे भिटे वाल ओर 
गास 1९२॥ प्रथम दूसरो सीसरो, ताव चोधियो 
जाय ॥ शूल वहोतेर दरे रहे, दाद्‌ खाजन 
रहाय ॥१३॥ विस्फोटक गड गू वडाः कोद्‌ अट 


( ३० ) 
दूर ॥ नेत्र रोग सव परिहर, कमाल चकदूर॥ 
१४ ॥ चिंतामखिके जापत्तं रोग शोक मिट जाम्‌, 
चेतन पाश्वं नाम शनो, समरो भन चितं लाय॥९५ 
( चोपाई, ) 
मनशुद्ध समरो भगवान्‌, भय भंजन चित। 
मशि ध्यान ॥ यत प्रेत भय जावे दूर, जाप ज 
सुख संपति पूर ॥१६॥ उकण शकण व्यत 
देव, य नहिं लागे भारस सेव ॥ जलचर थलः 
त्र उरपर जीव, इनको भय नहिं समरो पीव 
॥१.अ वाघ सिहको भय नहिं होय, सपं गोह 
अवे नहिं कोय ॥ वाट घारमें स्ना करे, चितः 
मणि चिता सव हरे ॥१८॥ टोणां टाम्ण जादू 
करे, त॒मेप्ये नाम जेतां सघ उरे ॥ ठग पौसीगरं 
तस्कर होय, देथ शमन नावे कोय।।१६॥ भय 
सव भगे भरे नास, मन वज्छितत परो सत्र काम ॥ 
भय निवास्ण परेश ` ~“ ¢. ^ 
पास ॥२० * 1 


( ३९ ) 

| (दोहा } , 

चिन्तमशिके नामसे सकल सिद्धहो कंएन ॥ 
राज ऋद्धि रमणी मिले, सुख संपति वहं दाम ॥ 
ह्य गय रथ पायक म्ल, लच्मीको नहिं 
पार ॥ पुत्र कलच्र मंगल सदा, पवे शिवि दर- 
वार ॥२२॥ चेतन चिन्ता हर्णको, जाप जपे 
तिन कालल 11 कर आंचिल्ल चट मासक, उपजे 
मंगल माल ॥२३॥ पारस नाम प्रमावथी, बाघे 
चल चह ज्ञान ॥ सनबाज्छित सुखे उपजे, निते 
समरो भगवान्‌ ॥२४॥ संवत अटःरा उपरे, ष्टु 
त्रिशको परिमाण ॥ पोप शकल दिन पंचमी 
धार शनिश्वर जाण ॥२५॥ पदं गुखो जो भावस 
छणे सडा चित लाय ॥ चेतन संयति वहू मिले, 
सेमरो मन वच काय ॥२६॥ 


--०२५०-- 


॥ चिन्तामणीनो छन्द ॥ 
सुगुरु चि'तामणि देव सदा ॥ सुभ सकल 
मनोरथ पृरसदा ॥ कमलाघर दुर न दोय कटा 


५ ३ 

जपतां प्रु पाश्वं नाम यदा ॥ १ ॥ जलल अनत 
मततंगज भय जापर ॥ अरि चोर निकट पण॒ नह 
अवि॥ सिंह सपं रोगन सतावे ॥ धन्य धन्य 
प्रभु पाण्व जिन ध्यावे ॥२॥ मच्छ कष्ठ मगर जह 
मोहि श्रम ॥ वडवानल नीर अथाह गमे ॥ पह 
वण वेढा नरपार पमे॥ निलय प्रु पाठ 
जिनंद नमे ॥ ३ ॥ विकराल दावानः 
विश्च इहै 1॥ मरह वस्ती धन यास आकाश 
यहै॥ तुम नाम लिया उपशानिि लंहे॥ 
चन नीर सरोवर जम वहे 11९॥ सरतो मद लोल 
कल्लोल करे ॥ श्चमरा गंजारवे भर गेस भरे ॥ 

हि । 

करि दुष्ट भयंकर द.रि करे, श्रीपं नाथजीकौ 
समरे ॥५॥ छाना छंल चि विनाय छले ॥ यश 
वात खण मन महि जल ॥ ते पिशुन पड़, 
निय पाय तने ॥ जपतां प्रसु बेरी जाय टलं ॥ 
६ ॥ धन देखि निशाचर कोद धसै॥ मुक मंदिर 
पेशक देन सुखे ॥ अति उच्छव तास आस 
अखे ॥ परमेश्वर पारश्व' जास पले 1.9 अस- 


( ३३ ) 
; रात विदारण हाथ हदे, गजलोल जहौ गज 
¡ कुंभ घटे ॥ प्टुगराज सह! भय श्रान्त मिटे ॥ 
रसना जिन नायकः अंह रटे ॥ ८ ॥ 
क्षितो चह फेर फंफार फणी ॥ धरे 
। धसं धर रीस घणी ॥ भय चास न व्यापे तेह 
। तण ॥ धरती चित पाश्च नाथ धणी ॥६॥ कफ 
` कृष्ट जललौदर रोग कृत्तं ॥ गड़ गंवड़ देह अनेक 
यसे ॥ विन मेषज व्याधि सव भिनसे; वामा सुत 
पाश्च जे स्तवसे ॥ १० ॥ धरणीटर धराधिप सुर 
ध्यायो ॥ प्रु पा, २ करपायो॥ छवि रूप 
अनोपम जुग दायो ॥ जननी धन्य वामा सुल 
जायो ॥ ११ ॥ करतौ जिन जापं संताप कट, 
रुख दाख दोहग सोहघटे ॥ हट छोड़ जह 
णषु जोर हट ॥ पद.मावती पाश्च जहौ भ्रगटे 
११२) (ॐ नमो पाश्नाथाय॥ धरणीद् 
पद्मावती सहिताय ॥ विपहर कुल्यंग मंगलाय 
॥ ॐ हीः श्री चिन्तामणि पाश्चनाधाय ॥ मम 
मनोरथ पूरय साहा.) संत्रा्तर गाथा गूढ पढयो ॥ 
४) 


( ३४ ) 

चिन्तामणि जाणौ हाथ चट, वति मान 
महातम तेज बदथो ॥ श्री पाश्च जिन स्तुवन 
जि पठथो ॥१३॥ तीथेपती पाश्चनध 
तिलो ॥ भणत जस वास निवास फलो ॥ मणि 
मंत्र सकोमल होय मिल्लो ॥ अमचि प्रमु पाश्च 
आश फलो ॥ १४ ॥ लंका गच्छ नायक लम 
लिए ॥ हित नेम करण ॒रुनाम हिये ॥ दीन ९ 
गच्छनायक्‌ सुख दीये ॥ कीरति भञु पाश्च युष 
कीये ॥ १५ ॥ 





श 


¢ 
1 


'{ ३५ ) 
अथ श्री सिद्ध भगवंतरी स्तुति । 





{ दरि मौत छद्‌ } 
तमे तरण तारण दुःख निवारण, भविक 
जीवे आराधनं ; श्री नाभिनंदन जगत वंढन, 
भी आदिनाथ निरंजन ॥९॥ जगत सूयण भिगत 
दूषणः भरण प्राशि निरूपकं, ध्यान रूपं अनूप 
उपमं, नमो सिद्ध निरंजनं ॥२॥ गगन मंडल 
सुक्ति पद्य, सर्वं उर्ध्वं निवासिनं, ज्ञान ज्योति 
अनंत राजे, नमो० ।॥३॥ अक्ञान निद्रा विगत 
वेठन, दलित मोह निरायुकं; नासगोत्र न अंत 
राये, नमो० ॥९॥ विकट क्रोधा मान योद्धा, 
माया लोम विसर्जनं; राग द्वे विमुष्ितं अंकुर, 
नमो० ॥५॥ विमल केवल ज्ञान लोचन, ध्यान 
शुक्त समीरितं, योगिना यति गम्य रूपं, नमो? 
॥६॥ योग्यमुद्रा समोसरण सुद्र, पृरिपल्य॑कासनं' 
सवं दिशि तेजरूपं, नमो० 1७1 स्व समय सम~ 
फिंत्त रषि जिनकी, सोही योग अयोगिकं; देश 


( ३६ ) 
नामां लीन होवे, नमो० ॥८॥ जगत जत 
दास दासी, तास आस निरसनं; चन्द 
परमानन्द सूपे, नमो ॥६॥ चसूर्यं दीप मणि 
की, ्योतिये न॒ उलंघितं, ते ज्योतिषि 
कोई अपर ज्योति, - नमो० ॥१०॥ ` सिद्ध ती 
अरीर्थं सिद्धा, सेद पचदशादिकंः सर्वं कम 
विमुक्तवेतन, नमो ॥११॥ एक मोहि अनेक 
राजे, अनेकमांदी एकिकं, एक अनेककी नाहि 
संख्या, नमो० ॥१२॥ अजर अमर अलख अनतः 
निराकार निर्जनं; परह्य ज्ञान अनंत लोचन, 
नमो० ॥१३॥ अतुस्य सुखकी लहरमं पसु; लीन 
रहे निरंतर; धर्मध्यानथी सिद्ध दर्शन, नमो” 
॥१९॥ ध्यान धुं मनो पुष्पं, पचेन्दरिय हताश 
चमा जाप संतोष पूजा, पूजो देव निरंजन नमो 
सिद्ध निरंजन; ॥ १५॥ इति ॥ 
3 
1 अथ स्तवच ॥ 
धम्मो मंगल मदिमा निलो, धर्म समो नहीं 


( ॐ ) 

कोय; धर्मं थकी नमे देवता, धर्मे शिव सुख 
होय ॥ घ० १ ॥ जीवदया नित्य पालीये, संयम 
सतर प्रकार ; बारा मेदे तय तपे, धमं तणो ए 
सार प° २। जिम॒तस्रने फूलड़ भमयो रस 
लेवा जाय ; तिम संतोषे आतमा, एूले पीडा 
न थाय ॥घ०३॥ इणविध जवे गमोचरी, 
वेहरे सूजतो आहार ; उंच नीच मध्यम छले, 
धन्य धन्य ते अणगार ॥ घ० ए ॥ सुनिवर मधु- 
कर सम कल्या, नही तचष्णा नदीं लोम, लाध्यो 
भाडो दिये ठेहने, अणलाध्यं संतो ॥ ध० ५॥ 
अध्ययन पहले दुभ्मपुप्किषए, सखरा अर्थं विचारः 
पुए्यकलश-शिन्य जेत॑सी, धर्मे जय जयकार ॥५० 
६॥\ इति समाम्‌ ॥ 


---#--- 


कृञ्यसन मारग माथे धिक्‌-षिक-ये देशौ । 





श्री जिम अजित नमो जयकारी, तू. देवनको 
देवज, प्जयशब्‌ ` राजाने "विजया" राणीका-मा 


( ३८ ) 

तम जात तुमेषजी श्री जिन अजित नमो जयः 
कारी) @र) ॥१॥ दूजा देव अनेरा जरण 
ते सु दायन अवरे जी; तह-मन्ने तहःविरं 
हमने, तू.हिज अधिक सुहावे जी ॥ श्री ॥२॥ 
सेव्या देव घणा भव भवने, तो पिश गरज न 
सारी जी; अवके श्री जिनराज मिल्यो द पुर 
पर उपकारी जी ॥ श्री” ॥ ३ ॥ त्रिभुवनमे यश 
उञ्त तेरो, फेल रद्यो जग जाणे जी; वन्दनी 
पूजनीक सकल को, आगम एम वखाण 

॥ श्री ॥४ धत्‌' जगजीवन अ'तस्जामी, भाण 
अधार पियारो जी; सव विधि लायक सत 
सहायक, भक्त वरसल वृध थारो जी ॥ श्री ०॥५॥ 
अष्ट सिद्धि नवनिधिको दाता, तो सम ओरन 
कोई जी; वधे तेज सेवक को दिनदिन, जयतं 
तेय जय होवे जी ॥ श्री ॥ ६॥ अनत ज्ञान 
दर्शन संपत्ति, ते ईश्‌ भयो अविकारी जी; अवि 


चल भक्तिः विनयचन्द कर चयो तो जाण्‌.' र्मिः 
रोजी ॥श्री० ॥७॥ 


{ ३६ ) 
] अथ श्री वीमल नाथ जी रो स्तवन ॥ 
(अहो शिवपुर नगर संहावणे ए देशी) 


„न्यक 
तमल जिनेश्वर सेविये, थाश वुद्ि निम॑ल दहो 
जाय रेः जीवा विषय विकार विसारनः त्‌. 
मोही क खपाय रे जीवा ! विमल जिनेश्वर 
सेविए ¶देर॥ ९॥ सुच्म साधारण पर प्रत्येक 
चनस्पति मांय रे, जीवा । ञटन सदन तै 
सदी, मरभर उपञ्या तिश कायरे॥ जीवा 
विमल० ॥ २॥ काल अनत तिहां गभ्यो, तहना 
दुःख आगसथी संनाल २, जीवा! पृथ्वी अप्प 
तेड वायमे, र्यो असंख्यातो काल २ ॥ जीवा 
धिमल० \॥ ३ ॥ एकटरी सू चड द्री थयोः पुन्या 
अरतंती वद्ध रे; जीवा ली पची लगे पुण्य 
वथ्या. अनंत अनता प्रसिद्ध रे॥ जीवा ! विमल“ 
॥६ देव नरक तिर्थचर्े, अथवा माणस भः 
सीचरे जीवा ! दीनं इष मोगियाः इणः 
चसिं गति वीच र ॥\ जीवा) विमल ॥१५' 


( ४० ) 
अके उन्तम कुल मिल्यो, सेदया उत्तम रुर 
साधर जीवा! सुण जिन वचन स्नेहस्‌, 
समकिते बृत्ति शुद्ध आराध रे ॥ जीवा । विम्‌” 
॥ ६ ॥ परण्यीपति @छृतिभानः को सामा राणीको 
कमार रे जीवा । नविनयचंद' कटे ते भ्रमु, धि 
सेहरो हिय्रो हार रे ॥ जीवा, विमल्०॥५॥ 


~ १--~ 


( चेतरे चेतरे मानवी-ए देशी ) 





श्री सुनि सुव्रत साहिवा, दीन दयाल देवां तए 
देव के ; तरण तरण प्रभु तौ भणी, उञ्चल-चित् 
समरू नित्यमेव के॥ श्री ॥ टेर ॥१॥ हू" अपराधी 
अनादिको, जन्म जन्न गुना किया भरपूर केः 
लूटिया प्राण छंकायनः, सेविया पाय अटारे रर 
के॥ श्री सुनि० ॥ २ ॥ पुवं अशुभ कर्तज्यत।, 
तेदने धरु तुम न विचारे; अधम -उधारण 
विरद छ ,श्रण आयो अव कीजिये सारफे ॥ श्री 
१३॥ किचित्‌ पुण्य प्रभावथी, उण भव जल- 


( ४१ ) 
सियो जिनधम' सार के; निवत्त नरक निगो- 
दथी, एवो अनुग्रह करो पच्य के ॥ श्री° ॥९॥ 
साधपणो नहि संघ्द्यो, श्रावक ब्रत न क्ियां 
।अगीकार के; आर्या तो न आराधियाः 
तेहथी सुलियो ह्‌" अनत संसार के ॥ श्री०॥ ५॥ 
अव समकित व्रत आद्या, तदपि आराधिक 
उतर पार के; , जन्म जीतेव्य सफलो हुवे, 
इण पर ॒विनवु वार हजषर के ॥ श्री ॥ ६ 
सुमित नराधिप तुम पिता, धनधन श्री पदया- 
वती माय फे, तसु सुत त्रिभुवन तिलक तू» 
वदत विनयचंद' शीस नमाय के ॥ श्रीर ॥७१ 


५ 
, -॥ श्री महषर स्वामी जिन स्तवन ॥ 

( श्रो नवकार जपो मन रंगे-ए देशी ) 
धनथन जनक "सिद्धार्थः राजा, धन 'त्रिसलादेः 
मात्रे पाणी; ज्यां खत जायो गोद लिलाये, 
वृधमान विख्यात रे प्राणी श्री महावीर नमो 
बरनाणी ॥ खर) ॥ १॥ श्री महावीर नमो वर- 


( ४२) 


वणी, शासन जेहनो जाए रे प्रणीः प 
तार विचार हियामे कीजे अर्थं प्रमाण रे गर 
प्रीमहा० ॥ २ ॥ सूत्र विनय आचार तपस्य 
मकार समाध रे प्राणी; ते करीण भवसाग 
ए आस्म भाव आराधरे प्राणी श्री महाः 
स्यं कंचन तिह काल कीजे, भूषण 
अनेक रे पाणी; सयः जग नाम चराचर जं 
चेतन गुण एक रे प्राणी ॥ श्री महा ° 

अपणो आप विषे धिर अतम, सोह हं 
यरे प्राणी; केवल व्रह्म पदारथ परवय, ` 
भरममिरायरे प्राणी ॥ श्री महार ॥ ५ 
रूप रस गंधन ज्त,ना स्पशं तप खह रे; 
तिमिर उ्योत धभा ऊख नाही, आतम : 
माहि रे भणी ॥श्रीमहा० ॥ ६.॥ सु 
जीवन मरण अवस्था, ए दस प्राण स 
श्राणी; इशएथी भिन्न “विनयचंद” रदिः 
जलम जलजात रे षाण ॥ श्री ॥७॥ 


~€ #०--- 


{ ४६) 
अथ धन्नाजी री सन्फाय लिख्यते । 

` धत्ताजी रिख मन चिंततरे, तप करतां तूटी 
हम तणी कौयके ॥ श्वी वीर जिनंदजी ने पूषन, 
अका, सेई सासे देसू" ठायके॥१॥ धन करणी 
हो धन राज री; धन कप्णी हो सुनी राज री॥ 
॥ए आक सी॥ प्रह उढीने बाया श्री वीरने, श्रीमुख 
ज्ञा, दिवी फरमाय के ॥ वरिमलगिरी, धिवरां 
साथे, चाल्या समसत साध खमाय के ॥ धन ॥ 
॥ २॥ खयो संथारो एक मासनो, थेवर आया 
प्रसुजी रे पास के ॥ भंड उपगरण स्वामी सांभलो, 
गोतम पूं वे कर जोह ॥ धन करणी हो धनः 
एज री; धन करणी हो सुनिराज री ॥ ३॥ तथ 
तपिया.सुनिवर वहु आकरा, कहो स्वामी वासो 
कहां जाय ल्लीध के ॥ सागर तेतीसे आलं, 
नव महीनामिं स्वार्थ सिद्ध पोहच के 1४० ४7 
खेतर महाविदेद माहे सीजसी, विस्तार नवमा 
अनरे मांहि के ॥ शिवसुल शिव पदवी लेही, 





( ४४ ) 
आसकरणजी सुनि यु गाय के ॥४०।५॥ सम्वत्‌ 
अडारते य सरे, वैसा वदपर माहि फ॥ 
विसलयुरमे खण गाईयाः पूल्य रायचंदजी र 
प्रसाद के ॥ ध० ॥ ६॥ ओढोजी इधको म 
कल्यो, तो मुम मिच्छामि दुक होय फे ॥ 
बुद्धि सारू युण गाईया, सूत्र रे अनुसरे जोड़ फ 
1 घर ॥७॥ 
॥ इति धन्नाजी री सञ्फाय समाप्तम ॥ 


~~ ०६ ०9-- 


अथ गजसुकम(लजी को स्तवन । 


व 
‹ श्रो जिनञ्ाया हो सोरठ देश मभार, दर 
पुरी नगै भली, श्री जिन भेर्या हो, २ के 
गजसुखमाल, वांणी सुणी ने कंवर वेर 
गियो, माई से मेदियाए, २ तारण तेरणरी जः 
अमीण्‌ साधां बाणी मेँ सुणी,माई में जारो 
,ए,.२ ये संसार असर. स्वाधिंया जुग में सद 
अनुमत दीजे हो, रल्ेषु' संजम भारःवचन संभा 
लो पुर भवतण, वचा त्‌ तो भोलोरे, २ संजः 


( ५५ ) 
। षडर धार, वाङ्स परिसह सहणा टोहिला, 
¦ मई मे काल्जय्‌, नही जाणो वार तेवार. च्या 
जातु अस्वा किसे विध अवी, आन्न दीनी 
हो. सजम लीनो हो, २श्री श्री नेमजी. रे पास 
क्डसम्म करा सुनि वन में गया, सोमल्ल 
ब्यए हो, २दिठा गजसुकमाल.कोपकरीयो ए 
मुनिर उपे वैर विशेषे हो, २ बाधो माटीनी 
पाल, खेर अङ्गारा मस्तक सुकरिया, मुनि समता 
अणौ हो, २ प्यायो निर्मल ध्यान, कर्म निका- 
चित पिला चय किया, पाम्या पाम्या हो 
पाल्या केवल ज्ञान, कर्म खपाई मुनि मो 
गया, ये गण गाया हो, २ सस्वर नगर मारकर 
जोडी रतन्॑द भरे ॥ इति ॥ 


-~--.-- 


॥ अथ महावीर खामीको पारणो लिख्यते ॥ 
=-= 3 ---~- 
दोदा । 
गी श्ररिदत्‌ श्रनतयुक, अतिशय पूरण गात ॥ 
श्वानौ ध्यानी सुम संयमी, करदिए उन्तम पाव ॥ १॥ 


( ४४ ) 
आसकरणएजी मुनि युंख गाय के ॥६०॥५॥ सप्व्‌ 
अखासे युए सरे, वेस! वटयन्तरे मादि के॥ 
विसखलुरमे यण गाया; पूज्य रायच॑दजी र 
प्रसादः कफे ॥ ध० ॥ ६॥ ओद्धोजी इधको म 
कद्यो, तो मुक मिच्छामि दुक होय फे ॥ 
बुद्धि सार युए गाईया, सूत्र रे अतुसारे जोड क 
। ध ॥ ७1 
॥ इति धन्नाजी री सञ्फाय समाप्तप्‌ # 


~ ०२०-- 


अय गजघुकम(लजी को स्तवन 1 


‹ श्रो जिन आया हो सोरठ देश मार, दण 
पुरी नगरी भली, श्री जिन सेट हो, २ केव 
गजसुखमाल, वांणी सुणी ने कंवर वेरा 
गियो, माई मै मेटियाप, २ तारण तरणरी जहाज 
अमष साधांरो वाणी मै सुणी,माई में जाणयोः 
ए, २ ये संसार अस्र, स्वायिष्या जुग मे सहु 
अनुमत दीजे हो, र ज्ञु संजम भार,वचन संभा- 
लो पुर भवतणा, वचा त्‌.तो,भोलोरे, २ संजप्र 


{ ४५ ) 


खंडि धार, वाईस परिसह सहणा ठोहिला, 
माह मे कालज, नही जशो वार तेवार, क्या 
जातु अम्बा किस विध अवी, आज्ञा दीनी 
हो, सजम लीनो हो, रश्री श्री नेमजी रे पास 
काउसमा करवा सुनि वन में गया, सोमल 
बह्म हो, २दिढा गजसुकमाल,कोपकरीयो ए 
सुनिषर उपटे वैर विशेषे हो, २ वांधी माटीनी 
पाल, खेर अद्वारा मस्तक सुकिया, मुनिं समता 
आणी हो, २ ष्यायो निर्मल ध्यान, कम निका- 
चित पिदयला चेय किया, पाम्या पाम्याहो 
पाम्या केवल ज्ञान, कर्म खपाई सुनि मोन 
गया, ये गुण गाया हो, २ ससर नगर मारकर 
जोडी रतनव॑दः भणे ॥ 'इति ॥ 


॥ अथ महावीर ख(मीको पारणो लिख्यते ॥ 
=== # >= ---- ~ 
दोदा 1 
श्रो श्ररिदित चरनत, अरतिश्य पर्प गात ॥ 
च्नानी ध्यानी सुनी सयमी, कदिए उत्तम पाते ॥ ११ 


( ४६ ) 
पात्र तपौ त्रनुमोटना, कर तो जरण ेठ॥ 
यावक ऊंचौ गति लङ, नवग्ररौवेगने डैठ ॥२॥ 
टस चोमासा वीरजो, विचरत सजभ वास॥ 
विसालापुमे आ्राविया, इग्धारमे चीमास॥२॥ 


दाल 


चोम{सो इग्यारमेजी, विचरत संयम धीर॥ 
विसालापुरमें आषियाजो, खामी श्री महावीर ॥ 
जगत गुर त्रसला नंदन वीर ॥१॥ ए आ्गी॥ 
भले भले सेव्या जिनराज सखीरी,मेयो भाग अनो 
पम सार ॥ मेरो चोक पुराः अज जगत ०॥२॥। 
चलदेवनो छे देहरोजी, तिहा प्रु काउसम्ग 
लीध ॥ पचखारे चोमासनोजी, खामी ए तप 
कीध ॥ ज०॥ ३॥ जरण सेठ तिदहां वसेजी, 
पाले श्रावक धम ॥ आकारे करी ओक्तख्याजी, 
जाण्यो धर्मनो म्म ॥ जग० ॥ ४ ॥ आज ए ठै 
उपवासियाजी, स्वामी श्री महावीर ॥ काले कर 
सी भसु पार्णोजी, हसी कर देसू' दान ॥ ज० 
॥ ५.॥ सदा सेट इम चिंतेजी, सफल दोषी 


। 


( ४७ )} 


-पफ.आश्‌ ॥ पर्त मास गिणतां थकांजी, परण 
"ययो चोमास ॥ जग० 1६] सामप्री सव अहार 
प्रीजी, सेजे हई तेयार ॥ प्रमुनो मारग पेखतो 
जी, बेडो घररे वार ॥ज०॥ ७ ॥ धरे अवेजे 
प्हुणजी, नोत्या एकश वार॥ प्रसुजी क्यू नदी 
पधरसीजी, मे विनंती करी वारस्वार ॥ जगत० 
१८ पले हू" करस" पारणोजी,खामीने प्रतिलाम, 
होय मनोरथ एहवाजी, यु वरसाले आभ ॥ ज 
॥६॥ अवसर उच्चा प्रभु गोचरीजी, श्री सिखा 
र पूत ॥ विसालावुरसं आ्आवियाजी. पुर्ण घरे 
त॥ ज ॥ १० ॥ सिथ्याली जाणे नहीजीः 

| जगम सुरतरु णह ॥ दासी धरते इम कटेजी 
काईक भिना देय ॥ ज० ॥ ११1 चाटु भरने 
¦ चक्षलाजी, आणी श्रञुने दीध ॥ निरामी लेहं 
। केरीजो, खामीजी, -पारणो कीध \ ज० ॥ १२ ॥ 
। टेव वजि इुटुवीजी, वोले वेकर जोड़ ॥ हेम 
परा तिहां हईैी, साठी वारे करोड ॥ ज० २ | 
धन धन दासी त॒' सहीजी, धन तेरो ! अवतर ^ 


( ४८ ) 

दान दियो श्री वीरनेजी, पाम्यो भवनो पार॥ 
अ० ॥१९॥ राजादिक सट आवियाजी, धन धर 
पूरण सेट ॥ उत्तत्न करण तें करीजी, अवर 
मः हेठ ॥।० ॥१५॥ लोक कहै तुमे सू दिधोजी 
पारो किधो वीर ॥ लोकां भरते इम केशी, म 
चहरावी खीर ॥अग० ॥१६॥ जीर्ण सेठ सुण 
तिहांडी, वाजी दुन्दुवी नाद ॥ अनेथ कीयौ प्रु 
परणोजी, मनमें थयो विपवाद्‌ ॥ ० ॥ १७॥ 
इं जगते अभागियोजो, मेरे न आग्था खम ॥ 
कस्पच्क्त किम ॒पामिदजी भार मंडल ठाम ॥ 
ज०॥ १८॥जेजे मनोरथ मै कौयाजी, तेतं 
रद्य मन माय ॥ निरधन निम जिम ॒चितेभी 
तिम तिम निष्डल थाय ॥ अ० ॥ १६ ॥ खामी 
जी कियो तिहा षारणोजी, कियो उर विहार ॥ 
अया पास संतनियाजी, ते सुनि केवल धार ॥ 
ज० ॥ २० ॥ विसालानो राजबीजी, लोक स 
अण्‌ ॥ राय प्रश्न कट इसोजी, सतगुरु चरणं 
पाय चन्द्‌ ॥ =° १२९] मेरे नगरतरं ण एटजी 


{ ५६ ) 

पुए्यबंतने जसवन्तं ॥ के केवली आज ठेजी; 
जीरण्‌ सेढ महेत ॥ ञ० ॥ २२ ॥ राव के कीण 
कारी, जीर सेठ महंत ॥ ठान दियोश्री 
वीरनेजी पूरण ते जसवंत ॥ ज ९ ॥ राय प्रते 
कहे वलीजी, पूरण दीधो दान 1 हेम वर्षा 
तिक दुय, शोर नही परमाण ॥ ज० ॥२४ 1 
देवलकः नि चारमेी, ओीस्ण चाल्यो वंध ॥ 
अनदिधा दयो फल्योजीः उत्तम फल संबन्ध ॥ 
अ० ॥ २५1 एक घडी सुर इन्टुभीयः ञो नड 
सुतो कान ॥ तो ्ीरण लेत सदीजी, उत्तम 
केवल ज्ञान ॥ ज० ॥ २६॥ रय जीरण वधा- 
वियोजी, अधिको मान सनम ॥ सुख्य नगरमे 

थापियिजी, जोवो पुष्य प्रसाण 1 ज० ॥ २७ ॥ 

दान देवे सुपात्रनेजी, ते नही निप्पल दोय ॥ 

पात्र तणी अलुमोदनाजीः ज्ीरण सेट फल जोय 

॥ जम० १ स्न) ईम जाणी अनुमोटनाजी, 

दुन सुपा रसाल ॥ दान देषेले साधुनेजीः तेने 

नमे सुनि माल ॥ज० ॥ र< ॥ ॥ इति 


© 


( ५० }) 
अथ चन्द्रगुप्त राजा का सोलह खप्न। लि्यते। 
ष्च 
देषा 1 
पारदखिपुत्र नमि नगर, चन्द्रगुप्त तदा सय । 
सोलह स्वप्ना दैखिया, पाली-पोसखा माय ॥१॥ 
तिण कारे ने तिण अवसरे, पाच से साधु परिवार। 
मद्र वाहु मुनि स्मोखयां पाटलिवन मभार ॥२॥ 
चन्द्र गुप्त वन्दन गयो, यदो परलद्‌ा माय। 
मुनिवर देवे दैशना, सकरूजीवा छुखदायं ॥३॥ 
हाथ जोड राजा कटै, सभि जो सुनिरय । 
सोर स्वप्ना दैखिया ज्यासो अर्थं दीजो खुनाय ॥४॥ 
चता सुनिवर इम कटै, साभ जो तुपरराय । 
सोल स्वप्ना देखिया, तेहनो अर्थं सुणो चितलाय ॥५॥ 
पढाल॥ करजोड) आगलं रही ॥ ए देशी ॥ दीटो 
सुपनो पहलडो, भागी कल्पब्च्तनी डालोरे ॥ याजा 
संजम लेसी नही, दषम पांचमें आरोरे ॥ १॥ 
चन्द्रयु् राजा सुणो ॥ ए आंकणी ॥ कहे भद्र- 
वाहू स्वामीरे ॥ चवद्‌ पूर्वना पाटीया, चार ज्ञान 
! अभिरामोरे ॥ चदर० ॥ २॥ सुय्य' अकाले आथ 
` स्यो दूजे सुपने राय मानोरे ॥ जाया पांचमा 


> ~ 
र 


( ५९ ) 


कालना, तिएने न होसी केवलं ज्ञानो रे ॥ चं° 
1३1 तीजे चंद्रमा चालणीः तिणरो फल राय 
जोसी रे ॥ समाचारी जरं जः वारोदेये धर्म 
थासीरे ॥ चं० ॥  ॥ भूत भूती दीठा नाचतां, 
| सुपने चोये राय जोसीरे ॥ ङगु कदेव कुधर्मनी, 
` घौ मानता होसीरे ॥ चं०॥५॥ सेषधारी 
पालंडानी, मानतां पूजा वहूलीरे ॥ शु 
साधवी, ज्यायो मानतां थोडीरे ॥ चं ५६॥ नाग 
दीटो वा फणे, पंचमो सुपनो राय घोलोरे ॥ 
कितसाइक वस्सां पठे, पड़सी वार वरसो कालोरे 
चं० 1 ७ 1 देव विमान पाद्या व्या? तिणरो 
सुणो राय सेदोरे ॥ जधा विया चास्णी, जासी 
लष्दं विखेदोरे च॑ > ४८ उगो उकेरडा उपरे सातम 
कमल विकासीरे ॥ च्यारुंही वर्णामध्ये, वास्या 
रे जिनघर्म थासीरं ॥ च॑र ॥६॥ षको नही सह 
वारीया, जदा जदा सत्तालीर ॥ खाच कस्सी 
अपो पणी, विराधक वट थासीरे एवं ॥१०॥ 
हेत कथाने चोपदं स्तवन सल्कायनी जोरोरे ॥ 


( ५९ ) 
तेह चणा प्रति वोधसी, सूतरनी स्वना थोरीरे। 
चः ॥.११ ॥ दिठो सुपे . आटः आक्ञाने 


चनसकारोरे,॥ उ्योत्त शस जिनधरमनोः, विच 
विच मिध्याख अंधारोरे॥ चं॥ १२॥ स्क 
सूफो तीन्‌ दिशा, दिखण कानी पानी डहिरे॥ 
तोनु दिशा, धमं विच्छंदसी, दज्निणदिपा 
धर्मजाणोरे ॥ च॑० ॥ १३॥ जहां जहां पच 
कल्याणका, तहां तहां धमनी हाणीरे ॥ नवमौ 
खपनानो अथ॑ थासी, एह अहिनाणो रे ॥ च 
॥ १४॥ सेने थाली मध्ये, छतत लाये 
खीरोरे ॥ दसमा सुपनाको अथं खण तू राय 
सधीरो रे ॥ च॑ ॥१५॥ ऊच तणी लिखी ती- 
का, नीच तशं घर जासी रे ॥ वधसी ञुगलने 
-चोरटा, सहकार सिधासीरे ॥ चं० ॥ १६॥ न्याय 
माग सुध चालसी, ते साहूकारो, कीजेरे ॥ ठंड 
सुंड करी घणो, चोर चुगल पेखीजेरे ॥ च॑० १७ 
देतो टेखी दातारने, सूम वले मन महीर ॥ 
~न दियो वधसोघणो, सुपना दसमो प्रादीरे ॥ 


( णर } 


च॑०॥१य्दा हाथी उपर वेटो वाने, सुपनो इग्यारमो 
विरे ॥ म्ले राजा उचो दोसी, चत्री दिद 
होरे ॥ चं० ॥ १६.॥ दीन जात अनारज्‌ सुर 
मतच्छनो वारोरे ॥ दिन्दु खीरणी आपसी, राजा 
सुए अधिकारो रे ॥ च॑०॥ २० ॥ दीठो सुपने 
वारमे, समुद्र लोपिद्धे कारोरे ॥ १ ेई शोर यरु 
सा वापना, होई जासो बे कारोरे ॥ चं०॥२१॥ 
भिनो भाव थोडो होसी, मच्छर धरसी जादारे ॥ 
पूते सीख गुर वापनी, स॒कटेशी मर्यादा ॥ च॑” 
॥ २२ निज इनच्छाए वोलसी, छौढ गुर्नो थोड़ा 
र ॥ लाज हित अभिमानिया, किय करतूतमे 
करीरे ॥ च॑० ॥२६॥ किंतराडक साधने सधवी 
द्रभ्यलेसी दि.च्ारे ॥ आ्ञाने थोडा चालसी, सिख 
देता करसी क पोरे) चं ॥ २९॥ अकल विहृण्वा 
सतो, गुरुवाटिकनी धातोरे ॥ सिय अवनीत डला 
हयेसी, थोडा उत्तम सुपारो ॥ चं ॥२५॥ 
कियो गुन्हो नहि मानसी, सामने जवा देसीरे ॥ 
य॒ आया उखे नहि, य॒ल्की आजा नहिं लेसीरे ॥च॑* 


( ५४ ) 

॥२६॥ कार लोधी बडातणी, आपे कसीजा 
रयोर ॥मर्थ वारम! सुना तणो, भदरवाह वला 
रयोरे॥च॑०॥ २७५ ॥ महा रथ जुत्या वाखा, बा 
धर्मन थासीरे॥ कदाचितवदढा कर, तो प्रमाद 
पड्जासीरे ॥ चं ०॥ र्द] वालक वहु .धर छोडी, 
आशी वैरागज भावो रे ॥ लज्या संजम पाली, 
बुदृढा पेठ सभवोरे ॥ चं० ॥ २६॥ सरल ह 

सहु बालका, घेठा नहिं सहृ इढढार ॥ समाचार 
महि भाषीयो, अरथ विचारो ॐ डरे ॥ च॑० ॥२० 
रल मल के दिटा चउदमे, तिण सुपनानो जोर 
रे ॥ मरत लेजना साधु साधवी, हेत मिल 
होसी थोड़ोरे ॥ च॑० ॥ ३९ ॥ कलहकारीने रम 
कडा, असमाधकारी विसेपोरे ॥ उयोगकार 
निरुदधिया, रेहेसीद्धेषा देषो रे ॥ च॑० ॥३२। 
वेराग्य भाव थोड़ो होसी, द्य लिंगिनाधाये र! 
भली सौखदेतां थका, करसी देष अपायो र। 
चं०॥ ३२ ॥ परशंशा करसी आप आपसी, कट्व 
वचन बह गेरीरे ॥ सरल साध साध्व, तण 


{ ५५ }) 

उक्ष हक्षो वरर ॥ चं° ॥ ३९॥ पोताना आव 
गु ढांकने, परतणा अवगुण पेखेरे ॥ पगतले 
चलतो ठेखे नही, दू 'गर वलते देखेरे ॥चं० ॥६५॥ 
सूधो मारण परूपसी, तीणसू' मच्छर भावोरं ॥ 
निंदक बहु साधातणा, होसी धीठ स्वभावोरे ॥ 
चं ॥ ६ ॥ राय कु बर चद्यो पोटी, सुपने 
पंद्रमे टी रे॥ श्री जिनधर्मं छोडी करी, 
मिष्यामत मोहे पेटोरे ॥ चं २७ ॥ न्याई पुरस्य 
नहिं मानखी, नीच गमसी वातोरे 1 छबुद्धीने 
घला मानसी, लौच मराद पर वीतेरे ॥'चं० ॥२८॥ 
विगेर मावत हाथी लडेसुपने सोलमे राय विटोरे। 
काल धोड़ाने आंत, देसी नदी मन्या मेहोरे ॥ 
चं० ॥ ३६॥ बेटा मुरु माईतनी, करसी भगती 
घोरे ॥ माईत वात करतां थका, विचमें लेखी 
तोडोरे॥ च॑० ॥ ४० 1 काण कायदो धोड़ो हसी 
ओदो होसी हेतो रे ॥ घणा सडने इसका, वधसी 
इरः भरत खेन्तोरे ॥ च० ॥ ४१ ॥ अरथ सुपना 

सोते तणा, कल्यो मबरवाहू खाभीरे ॥ जिन माख्यो 


+. 


( ५६) 

न होवे अन्यथा, सुए राजा धरी कानोरे॥ चं 
1 ४२ ॥ णह्वा वचन राय संभलो, राय जोडा 
वेह हाथोरे ॥ वेराग भाव आणी करे, मे स्य 
कपः नाथोरे ॥ चं० ।॥४३॥ ए सोले सुपना सुण 
संयम परक्रम करसीरे॥ जिनजी वचन अराधसी, 
शिवि रमणीने बरसी रे ॥ च॑ं० 1४४ ॥ रंजथापी 
निज पुञने, ह लेस" संयम भारो २ ॥ वलता गुह 
इसड़ी कदे, मतकरो दील लिगायोरे ॥च॑० ॥४५॥ 
पुत्ने राज्य वेलाडीने, चन्द्रगुप्त लीधो संयज भारोर 
छता भोग चटकायने, दियो छवकायमे अभय 
दानोरे ॥ चं° ॥ ४६ ॥ धन करणी साघातकी, 
वये अमृत बरसे रे ॥ जेहनो दर्शन देखने, 
घरण भेव जीव तरसलीरे ॥ चं ॥ ४७ ॥ रोषो 
चौरित्र पालने, सुर प्रदवी लही सारोरे ॥ जिन 
मार्ग अराधने,करसी खेवोपारो रे ॥ चं० ॥ध॥ 
पअथीर माया संसारनी,आप कही जिनरायो २१ 
दया धम शुद्ध पालने, अजरोमरयद्‌ पायोरे ॥ 

° ॥ ४६ ॥ ञ्थबहार सूजरनी चूलका, भद्रवाहू 


ि 


( ५७ ) 

ममर निचोड़ो रे ॥ इण अनुसारे जानजो, रिप 
[लजीनी जोडोरे \ चं० ॥ ५० ॥ 
+कः 1 इति ॥ 


--*-- 


, अथ जम्ूकुमार जी री सिशाय जिख्यते ) 





॥ राजण्टीना वात्तोयाज जव नाम 
सर ऋषभ दत्तरा डोकरी सद्रा उयांरी साय 
तू कल्यो मान सै जाया मत ले संजम भार, 
1१ सुधमा स्वामी पधारीयाजी राजषदीरे माय 
क वांदण . चालियोजो जु वांदण जाय 
जंधू= 1॥२॥ भगवत वाणी वागरीजी वससे 
अरतथार वाणी सुणौ वैरागियाजी जांस्यो 
अधिर्‌ संसार ॥ ज व ० ॥३॥ घर आया माता कनं 
जोगिन वारं वार अनुमत दीजो मोरी मात जी 
मातले संजम भार ॥ ज व्‌ ° 119 माता मोरी 
मिलो जननी लेस्‌ः संजम भार ये 

¦ अटुहौ कमणी जव अररे उणीहार 


परणीने किमपरिहयो ज्यांरो किम निकले जमार। 
जंबू ॥५॥ ये अष्टुही कासणी जत्र तुः 
विना विली थाय रमियां ठमियां सु नीरं 
उर्यांस वदन कमल विलवाय ॥ ज घर 1६॥ मत 
हीणो कोई मानवी माता मिथ्या मत भरु 
रूप रमणी सूराचिया ज्यांरा न्दी हुवा हरत 
दूरः माता मोरी सभिलो जननी लेसू' संजम 
भारा।जंबू > 1+ पाल पोस मोटो किथो जवृ ईम 
किम ढो चिर काय, म(तपिता मेले भरता थान 
या नहीं अवि दोल मांय॥ जवू० पत्य एकलोो 
` पांणी पीथो माता मायर वाप अनेक सगलांरी टया 
पाल्सू' मात। अणीनें चिन्त विवेक,माता मोरी 
सभि०॥६।॥ज्य्‌ आधारे लाकडी जब्र तुम्हार 
प्राण॒ अधार तुविना म्हारे जग सूनो जया 
जननी जीतव राख ॥ जव ॥१०॥ रतन जइतरो 
पीजये माता सुओ जां सोदी कंद काम भोग 
संसार नमाता ज्ञानी जाणे भृटा फट ॥जम्बर% 
, ५९९] पंच महान्त पालनो जम्बू पांचु दी मरू 


( ५६ ) 


समान दोप चयालीत् टालणो जम्बू लेशे सूतो 
अहार ॥ज ब्रू° ५१२॥ पंच महानत पालसू' साता 
प्र ही सुख समान दोष वयालीस रालसू 
माता लेस सूफतो अहार माता मो० ॥५२॥ 
संजम मारग दोहिलो ज्र चल्षणो लाडरी धार 
नदी किनारे रुखड्ो जंतर जट, तद होय विनास 
जध्रु० ॥१४॥ चांद विना किसी चांदणी जु तारां 
विना किसी रात वीर विना किसी वनी जरू 
सरसी वार तियार ॥ ज चू० ॥१५॥ दीयकं विना 
मंदिर सूनो जंघु, पुत्र विना परिवार, कंथ विना 
किसी कामनी जंघु सुरसी वारूदी मास ॥ जघ. 
कयो मांनलो येतो मतललो संजम भार ॥ १६ ॥ 
मात पिता मल्लो परिस्यो माता मिल्यो अनंती- 
वार तारण समरथ कोई नही माता पुत्र पिता 
परार, माता मोरी संभलो मे लेसू' संजमभार 
॥१७॥ मोह सत करो मारी मात जी साता मोह 
कयां वंघे कर्मं हालरं हलर कर्द करो माता 
करजो जिनजी रो धर्म ॥ माता०॥ याये आदूही 


( ६ ) | 
कामणी जवु सुख ॒विलसो संसार दिन पीठ 
पड़यां पीं येतो लीजो संजम भार ज वू ॥१६॥ 
ए आहु ही कमनी माता समाई एकण रात 
जिनजीरो धम्म पिदणियो माता संजम लसी 
म्हारे साथमाता मो०। २० मात पितानेँ तारया 
जधू ताश द आहू हयी नार सासू सुसरानं ता- 
सिया जच पचसे प्रभव परिवार, ज'वू भलो चे- 
तियो घेतो लीनो संजमभार २९ पांचसेने सत्त 
ईस जणास्‌' ज वर लीनो संजमभार इत्ञारे जोव 
सुगते गया साधू, वाकी स्वगं मभार ॥ ज ॥२२॥ 
॥ इति पदः ॥ 


--*-- 


( अथ श्रो सीमंधरजीरो स्तवन लिख्यते ) 

॥ श्रीश्रीसीमंधरस्वाम इकचित वंदू हौ वेकर 
जोड़ने पुरवटेसा हो प्रमुजी परवरः नगरी पुंड- 
रपुर सुख ठाम, रवेकर जोड़ी हो भावक वीनवे 
श्रीश्रीसीसंधर स्वाम इकचित वेहू हो वेकर जोड़ने 


( ६१ ) 

\ ॥१॥ चोतीस अतिशय हो प्रसु जी शोभता बणी- 

एन} उपर वोस,२ एकः सेहस लच्तण हो धसुजी 

आग्ञा जीता रागनं धस, ॥ इकवि० रा काया 
थारी हो धलुप पचसे खरस पूवं चोरासी लाखःर 
निखद्‌ वाशीदश्नीवीतरागनी, ज्ञानी अम्गम 
ग्ट माप,२]) इकचि० १३॥ सेवा सरेहो थांरी 
देवता सुरपति थोड़ा तो एकं किरोड,२ सुज मन 
महि हो होस घसे घणी वंद वेकर जोड, २ १६ 
चि० ॥8॥ डा पर्वतं हो नदियां अति घणी, 
विचतं विकट विधाधर गांम,२ इण भव माहे हो 
आय सङ नही.लेसु नित उठ थारो नांमः२ ॥ इक 
चि०।७॥ कागद लिखू दोप्रथु यनि,वीननी वंद 
णा वारंवार, २ छुद॑न सागर दोय कौजीयेः 
योनततडी अवधार !\ इक-चि० ॥६॥ इति परदः ॥ 





( ६२ ) 
श्रो धनाशाल भद्रजी को स्तवन 
~+" 


रद्त-{ महलामें कठो हो राणौ कमलावती | 


सूराने लागे वचन जो तजणो कायरने लागे 
नही कोय, सांभल हो सुरता ॥ सूरा० ॥ टर ॥ 

नगरी तो राजगरीना वासीया सेठ धन्नोजी 
ज॒गमे सार, पूरव पुन्य सु वहु रिध पावियां आट 
नास्यां ना भर्तार ॥ सामल ॥ सु०॥ १॥ एक 
दिन धनजी हो वेढा पाटले, सान करे छं तिण 
वार । आटोंही नास्यां मिलकर षेमसूकुडरदी चं 
जलनी धार ॥ सा, सु, ॥ २॥ सुभद्रा हो नारी 
चोधी तेहनी, मननं थाई ऊ दिलगीर ॥ आघु 
तो निकल्या तेना नेणसु, कामण वयो थां चं 
उदास, शंका मत राखो मुभ आगले, कार 
ण कटोनीवीमास ॥ सा, सु, ॥ ३॥ कामण कहे 
हो कथां माहेरा, वीराने चडि यो वेराग । एक एक 
नारो नितकी परिहर! संजम लेवाकी रही 
ड लाग॥ सा, सु. ॥ ९ ॥धनजी कहे हो भोली 


| 


| ( ६३ ) 

वारो, कायर दीसे छं थायो धीर, संजम ज्ेणो 
मनमे धारयो । फिर क्यो करणि या दील, सा 
सु. ॥५॥ काम॒ कहे हो कथां माहेरा, मुखसे 
वणएश्रो फोकट घात यो सुख द्ोडीने वाजो 
सूरमा, जदी जाणखगा प्रीतम साच, ॥ सा, सु.॥ 
1 ६ ॥ इतरा में धनजी उटीने बोलिया, कास 
र्यो म्हासू दूर । संजम लेवांगा अणि अवसरे 
जदी बाजांगा जगमें सूर ॥ सा, सु. ॥ ७ ॥ वेकर 
ओडीने सुन्ठर विनवे कियो हांसीफे वशु घोल 
काचीकी साची न कीजे साहेवा हिवडे विचा- 
रने बाहर खोल ॥ सा, सु, ॥८॥ संजम 
लेणो हो प्रीत्तम सोयलो, चलो कठिन विचार । 
बाइस परीसा सेणा दोयला । ममता मारीने स- 

मतो धार ॥ सा. सु, ॥ & ॥उतर पड उत्तर हा 

अरततिघणां आया सारारे भवन उव संजम दोई 
साथे आदरं । उतरोनी कायर नीचे आव । सा० 

सु. ॥ १० ॥ साला बन्द संजम आद्यो बीर 

जिनदजीके पास । सालभदस्जी सर्वाथं सिदध 


( ६४ ) 
गय।, धन्नोजी शीवपुर वास ॥ सा, सु. ॥११॥ 
संमत उगणीसे साल इकसटे चिते!ड कियोर 
चोमास ॥ भुनीनंदलाल तणा शिष्य गावियो। 
मन वंचित फलेगा मु अस । सौभल 
सुरता, ॥ १२॥ इति ॥ 


-~->&-- 


अथ स्रगा पुत्रकी सञ्जाय लिख्यत । 





सुगरीव नगर सुहाप्रणोजी, राजा वलः 
नाम ॥ तस घर राणे भ्रगावतीजी, त्त नंदः 
यण धाम ॥ ए माता खीण लाखीणीरे जाय! 
१॥ एक दिन वैडा गोखडेजी, राण्यारे परवा 
सिसत दाजेनेरी तपे जी दीटा तव अणगार | 
ष्‌ माता ॥ २ ॥ सुनि देखी भव सांभाल्यो जी 
मन वसीयो रे वेराग ॥ हर्य धरीने उटीया 
लागा माता रे पाय ।॥ ए जननी अनुमत ठ 
सोरी माय ॥ ३1 ठु" सुखमाल सुहामणो ज 
-मोगो संसारना भोग ॥ जोवन- वय पादी प 


{ ६५ ) 
जव अदर जो तुम जोम ॥ रे ज्या तुजवीन 
वड़े खव मास ॥\ ४ ॥ पाव पलकरी खवर न्ह 
एमाय करे कालको जी साज ॥ काल अजाणयं 
भड्पडे ज. ज्यु तितर पर॒ वाज ॥ एम 
लि लालिणी रे जाय ॥५॥ रल जत 
आमणोजी तुं सुंदर अवतार ॥ मोटी ऊ 
उपनाजी कौ छोडो निरधार ॥ रे जाया ॥ ठु 
५६॥ बाजीगर वाजी रचि ए माय, खिणए 
सेर थाय ॥ ज्यु संसारनी सम्पटाजी, देखतः 
वेल जाय ॥ ण माता० ॥ ७ ॥ पिल ग पयर 
गोदणो जी, तु' भोगीरे रसाल ॥ कनक कचे 
निमणोजी, काचलढीमे अहार रे जाया ॥ तु 
१॥८॥ सायर जल पीया घणा ए माय चुः 
सातारा थान पप्तं न दुवो जीवडो जी, इ' 
अरोम्या घान \ ट माता ॥ खी ॥ ६ ॥ र्चा 
डे जाया दोदिलो जीवार खौडानी धार 
धोरा सु जणो जो, ओओपद नही हेलिः 


॥ रेजाया #\ च ० ॥ १० ॥ चारि 
५ 


( ६ ) 
गय(, धन्नोजी शीवपुर बास ॥ सा, सु, 1१ 
संमत उगणीसे साल इकसटे चितोड ¦ 
चोमास ॥ सुनीनंटलाल तणा शिष्य गाविये) 
सन वांछिति फलेगा सुर अस । साभल ` 
सुरता, ॥ १२॥ इति ॥ । 


-->६-- 


अथ स्रगा पुत्रकी सञ्जाय लिख्यत 1 





सुगरीव नगर सुहाप्रणोजी, यजा वलम 
नाम ॥ तस घर राणी स्रगावतीजी, तेस नदः 
युण धाम ॥ ए माता खीण लाखीणीरे जाय 
१॥ एक दिन वैठा गोखडेजी, राण्यारे पला 
सिस दाजेनेरवी त्पे जी दीठा तव अशगार | 
ए माता० ॥ २ ॥ सुनि देखी भव सांभाल्यो जी 
मन वसीयो रे बेराग ॥ हरय धरीने उटीया ज 
लागा माताजी रे पाय ॥ ए जननी अञुमत द 
सोरी माय ॥ ३॥ ठु सुखमाल सुदहामणो ज 
मगो संसारना भोग ॥ जोवन वय पादी प 


( & ) 


लारी, आर्या छतिस सेस सारि ॥ इहा॥ समो- 
सरण देवा स्च्यो बेटा विञुवन नाथ इन्द्र इन्दरा- 
णी सेवा करे पाम्या हरख उल्लास ॥ वीर जिन० 
॥ १ ॥ खर रजेन भणी लागी । वीरजिन 
आय उतरया बागे; जावणे दरसण के काजे, 
करू लजाई वहु छाज ! दोहा । हाथी घोडा रथ 
पालली पय दल रे परार, भाई वेटा उमराव 
अेतेदर सव्र लिधा लार, वीरजिन० ! २। 
अहार सेस गज खाज, घुडला सख चोविसे 
गाजे एकयिस सहेस रथ ज्योति, पालखि एक 
सेर सोहंति । दुहा ! हाथी धुमे षुदला हिसे, 
रथ करे मणक, पायदल सुखरे आगले, बोले 
जय जय कार । वीरजिन० । ३ । पचसे अंतिडर 
लारे करत हे नवा नवा सिखगारे, पर्हरिया रल 

जहित गहण वाजता बाज वयणा । इहा 

चंवर छत्र दोलावतां, चाल्या मध्य वाजार राय 

अपणो आडम्बर देखी ` गर्वं क्रियो तिएवार । 

बीरजिन । ९ । खर्ग से इन्दर भी आया मेटीया 


( ६८ ) । 


श्री जिनवर का पाया, म्यान से सरव वात ज्ञागी ' 
दशारण भद्र बडो मानी । दुहा 1 सान उतरण 
कारणो इद्र दियो आदेश एक रेरावतं एेसो लावो 
यु गर्थे गले विशेष । वीरजिन० । ५। चौसट सदै 
स गज दयाजे, गगन विच उभा गाजे एक एकको 
रसो हप आयो सुणता आश्वय्यदी. पायो । दुहा। 
एक एकके सुख पांच से, सुख सुख के आट दंत, 
द॑ दंत आट बवडी, उयांमाहे कमल महंत । 
वीरजिन 1 ६ । पांखडी लाख लाखज्यां के नाटक 
पड वतीस से तां पे, इद्र द्र इद्रासन सोते 
करण क उपर मन मोहे । दुहा । जहांपर ई 
विराजिथा लरे बहु परिवार द्रण भद्र जी 
देखने, ग्वं गल्यु तिणएवार । वीरजिन० । ७ । 
-चिंतवत दिल अपने मही बडाई किंस विध रहं 
भाई, इसे जीवः नाई^करू उपाय कटठाताइ 
1 दुहा } अवसर देखी. संजमृलिनो, दशारण भः 
नस तुरंत आई उतावलो, पगे लाग्यो शकर न्ट, 
वीरजिन० 1 ८ 1 इन्र जद सुनि वर से बोले, 


( ६€ }) 

नहीं कोड आपतरो तुले ओरतो शक्ति घणी 
हार, वेक कु दिका नाहीं धारे । हा । घन धन 
ह सुनिरायजी, पुमे राल्यो मान अखंड, धार 
वार युनेह गार ह, इर गयो गगनं के संद ! 
बीरजिन० ! ! ६। सुनिवर संजम सु्धपाले, दोष 
सह आतमना टखान्ञे, मिराया जन्म मरण फेर. 
आतमा अटल हवा तेरा । दुहा । युर देव प्रसाद 
से, सुणियो भविजन लोक जो करणी साचि 
करे तो मिली सगला थोक वीरजिन। १० । 
संमत उगणीसे का सोहे साल तेतिसा मन मोहे । 
आसोज सुट्‌ पंचमि जाणो, हषं से हीरालाल - 
गणो, 1 दुहा । देश हृडोती विपे कोटो मोटो 

सहेर, चोमासो कियो राम युरामां चार सतक 





( 8 ) 
॥ भरत चकी को स्तनः; ॥ - 


----~-> ~~. 


॥ अमर पद्‌ पाया हो, भरतेश्वर मोटा- राजवी; 
मुक्ति पद पाया हो, भरतेश्वर मोटा राजवी 
॥ या रेर ॥ सर्वार्थं सिद्ध थकी चवि आया, 
नगर विनिता माय, रिखभदेवजी तात वुम्दार 
सुमद्धलादे मांय । अमर० 1 भरते सुगति० । 
भरते ॥ १ ॥ लाख बरस पूरवतांह । कवर 
पद महाराज । षर लाख पूरव ताइ । राज 
भोम्यो श्रीकार । अमर० । भरते सुगति° । 
भरते०॥ २॥ सोट सहेस घरसा लग ताइ । दिषि- 
जय अधिकार । अष्ट भगत त्रिदस _ अराधी । 
वसकिथा भूपाल । अमर ०। भरते । सुगति० 1 
भरते । ३1 रतन चतुर दस वनिद नायक । 
राणी चौसठ हजार । महेल वयालीस भोमियास 
रे। नाटकरो धु" कार । अमर० । भरते०। 


सुगति० । भरते० ॥ ४ 1 दोय कोड देवता 
कद्यास रे तन्न तणा रखवाल्ल 1 


५, =^ 

त -चोरसि हयं गय स्थ! छन्त 

नार । अमर० ! भरते° । सुगति० २य्म< 

॥ ५1 अरीसाएरे सुवन सँसजी । अटः उज्ज 

ध्यान \ अनित्य भावना भावतांस डो "यञ 

ग्यान 1 अमर० ! भरते० । युगनिः न= ` 

॥ ६॥ संजम जे पधारियासञा म व~ ` 

माय! दस सेस समना गथ ~ ‡ 
थ वताय । अमर० । ज , ~. ^ 

भरते १॥७॥ तिजा तगर कन ४ 


४ 
४ 


त 
चोधानो अधिकार । रष +~ क 
पुन्य तशो जय जय कनक. ~, , गीवा 
सुगति० भर्त० ॥ ८ 


= व की 
पहल, भरतेश्वग्जान्र ~~~ „नज 
ध्यावतां \ पात्रे सुश्र श्र 


ग 0 
। सुगति° \ भरत९५ ५ 
कि 
। पद उपरे ध 


भरत० 1 । ++ 


(` ७२ ) 
चेतासीस वरसे ! रतनपुर चोमास । हीरालाल 
कहे पुज्य प्रसादे ' पुरे मनकी आस । अमर०। 
भरते०। । सुगति० । भरते° ॥ ११॥ 

॥ इति ॥ 


॥ उपटेशी ठुमरी॥ 





परभु नामको समरण करना समरण कला 
नदी विसरना, जिनवरजी का ध्यान धर के 
निज आत्म को निमेल करना।॥ प्रमु ॥ १॥ 
तीन तत्व का ध्यान धरके, चार चोकड़ी को 
परिहरना ॥ परसु० ॥ २॥ आश्रव दोड़ समर 
को धारो, ज्ञान उदयम करना ॥ प्रसु०॥३॥ 
त्रत पंचखाणए तपस्या करे पाचु इन्द्री वश 
करना ॥ पसु° ॥ ४ ॥ तन धन जोवन सव हे 
सुढा वेराग भाव दिल में रखना ॥ परु ॥ ५॥ 
शिव पदी की चाह हषे तो, समकित रल 
दिये धरना ॥ प्रञु= 1 ६1) गोविन्दराम की 


{ ऽद ) 
` अरज सुणीजे, अव मे आयो आपके सरणा ॥ 
प्रसु० ॥७॥ = 
_ ¶ स्तवन ॥ 

॥ समज जीवा आघुजवे ज्युरेलरे ॥ 
सीधीरे सड़क वणी शिवपुर की, तां पर जावत 
परे ॥ ठेर ॥ समज मन उमर जे ज्यु" रेरे 
समज जीवा आयु जवे ज्यु रेलरे ॥ १ ॥ वरस 
वरस की वशी स्टेशन, मास मास की मील २॥ 
समज मन उमर जवे ज्यु" रेल रे, समज जीवा 
ययु जावे ज्यु रेल रे ॥ २ ॥ रात दिवस खेचत 
दोय अस्नन विन घोड़े विन वेल रे ॥ समज 
न॒ उसर जघ ज्यु रेल रे समज जीवा 
रामर जावे वयुं रे्लरे॥३॥ श्रम जोत की 
लालटेण है, विन वती विन तेल २, ॥ समज मनं 

उमर जावे ज्यु रेल रे, समज जीवा आयु जवि 
यु रेल रे ॥ ४॥ नाडी रेतारखवर देणे छ, 
पसु दवार रेया फेल रे ॥ समज मन उमर जवे 
यु रेल रे, समज जीचा आयु जावे ज्यु" रेलरे ॥५॥ 


( ७२ ) 
पेतालीस बरसे । रतनपुर चोमास । दीरालाल 
कहे पुञ्य प्रसादे पुरे मनकी आस । अर्मर० 
भरते०। 1 सुगति० । भरते० ॥ ११॥ ` 
॥ इति ॥ 
ध 


1 उपदेशी टुमरी॥ . 





प्रमु नामको समरण करना समरण करन। 
नहीं विसरना, जिनवस्जी का ध्यान धर के 
निज आत्म को निर्मल करना॥ प्रसु° ॥ १। 
तीन तत का ध्यान धरके, चार नोकट़ी कं 
परिहरना ॥ प्रमु° ॥ २॥ आश्रव छोड़ समः 
को धारो, ज्ञान उदयम करना ॥ ध्रमु० ॥३। 
तरत पंचखाण तपस्या करके पाचु इनदरी वश 
करना 1 प्रसु° ॥ 81 तन धन जोवन सव । 
भुठा वेराग भाष दिल मे रखना ॥ परञु° ॥ ५। 
शि पदी की चाह हे तो, समकित र 
दिये धरना ॥ परसु° ॥ ६ ॥ गोविन्दराम क॑ 


६ ७ 


कमी ने मन माहि ए छण वस्वो जी*शेणिक 
पद्मो र सदेह ॥ बी० ॥ ४ ॥ चअ तेउर परो जाल 
तजी निक दीय रे आदेश ॥ भगवंते संशय 
परियो जी, चमकियो चित नरेश ॥ वी० ॥५॥ 
र वादी वलतां थकां जी, पेसतां नगर मस्र 
धवांधोर तिद देखी कहे जी, जाजा सु'डा 

अभय कुमार- ॥ वी ॥ ६ ॥ तात नो वचनते 
पाती करी ज, ब्रत लियो अभयङुमार समय 
सुन्दर कहे चेलण जीः पामे भवतस्ते पार ॥ 
० ॥ ७ ॥ इति समाघम्‌ ॥ 

9 

श्री 17 

॥ श्री नागलाजीरी साय ॥ 
~> 

नई रे पर्या ते मोरी नागला रे । 
भाय देव भाई घर आइया २, दयं रेश्रयुवोष्य 
सुनिराय रे ; हाथ चे लीनो घृतरो पात्रोरे 
स्यारे भाई मने अघर पोहवाय रे १ 


८ ७६ ) 
नुई रे पराण्या गोरी नागला रे ॥ १॥ 
ईम केदी गरू पासे आयार, 
त्यां रे गरू पु दिता रा काई भावं रे लाजो 
कारज नही' कोयरे । 
त्यां रे दीका लीनी भाई रे पास रे, 
सु रे परण्या ते गोरी नोगला रे ॥ २॥ 
चारे वरस संजम रद्या २, स्यार धरत। नागला री 
ध्यानरे, ही हंसु ह्ये शु करयो रे, त्यारेषरः 
ता नागलारो ध्यान रे, 
लु ई रे परण्या ते गोरी नागला रे॥ ३॥ 
चन्दन वदन मिम लोचनी रे, 
त्य रे विल विलती मुकी घर नाररे 
भावदेवने भोग चेत आइया.रे, त्यां रे अण 
आओलखे पुरे घर री नाररे, । 
नुह रे परण्या ते गोरी नागला रे ॥ ४॥ 
नारी केवेडे सुणे साध जीरे, 
तमे दो गुणंरा भण्डार रे, गज छोडी 
चद रे ज्युही, भमियोड़ो ओर रे, 


( ७ ) 
लु ई रे परण्या ते गोरी नागला रे॥1५॥ 
नारी नेव करी समजावीया र, व्यार भले 
¡ बीनो संजम भार रे; साव देव देवलोके गया 
रे तयार समय रुद्र धरे ध्यान रे 
नई रे पर्ण्या ते गोरी नागला रे॥६॥ 
१ इति ॥ 
अथ श्री सुरु स्तवन लिख्यते 1 
बे शुरु मेरे उर वसो, जे भवजलनिषि जदाज 
आप तीरे परतारतां, एसे श्री मुनिसयज ॥ वे 
गु० ॥१॥ मोह मदा रिपु जीत के, 
छोड घरवार, होय सुनीष्वर चन वसे आत्म 
शुध विचार, ॥ वेगु०॥ २ ॥ राग उरग वरु 
विल घणा, भोग अज समान, कज 
ससारंदै, सह छोड्यो ईम जांण॥ वे गु०॥ २ ॥ 
पंच मात्रत आदरे, पष्ठ तीन 


सुस 2 
गुति गोपे सटा अजर अम पद हेत ॥ वे य° ॥ 


( ७८ ) 
॥ £ ॥ धरम धरे दश॒ लच्णो भावे भावना सार, 
जीते परिसह वीस दोय, चारित्र रज्ञ भण्डार 
॥ वे गु ॥ ५॥ रज्ञ त्रयोनिधि उर धरे, अ 
निग्र'थ त्रिकाल, जते काम पिशाच को, स्वामी 
परम दयाल ॥ वे गुरु ०॥६॥ ग्रीपम ऋतु 
रवि तेजखु' सूफे सरबर नीर, शेल शिखर सुनि 
तप तपे; दाजे नच्च शरीर ॥ बे गु ° ॥७ ॥ पावत 
रेण उरियामाणी, वरसे जल धार, तर तल 
वसे तप तपे, वाजे ऊ ावाय ॥ वे गुरु° ॥ ८ ॥ 
शीत पड़ कपि मद गले, दाजे साहु वन 
राय, धार तरङ्गिणीके तटे ठाढे ध्यान लगाय 
॥ वे गु 11 ६ ॥ इन विध दुधर तप करे, तीनौ 
काल मभार, लग गये सहज स्वरूप में 
तनसु ममता निवार ॥ वे गु ॥ १०" रह्‌ 
मेल मे पोहोढ़ृता, कोमल सेज विदाय, ते 
काकराली भूमि में सोवे समकर काय ॥ वे गु 
॥* ११ ॥ गज चढ़ चलता गभः सु, सेना सज 
चचतुरद्ध, निरख निरख पग वे धरे, पाले करुणा 


{ &६ ) 
अह ॥ पे गुरु ॥.१२॥ खटरस भोजन जीमतां 
सौवन थाल समार, अमे सव चिरकाय ने 
फक लेता आहार ॥ पे गु १३॥ पूर्व भोग 
न चिते, अग्यम वाञ्छा नाय, चतुर गति 
देख से इरे, सूरत ली शिव माय ॥ मे गु° ॥ 
१॥ वे गुरु चरण जहां धर, ज्म तिथ 
भह, सौ रज मम मस्तक चटो, बुधर मागे एह 
३ गुरु मेरे उरवसो ॥ १५॥ 
॥ उति सुनिवर सज्फाय सम्पृण॑म्‌ ॥ 


---4-- 


॥ नेमिनाथजी री जान ॥ 
4 
ठेसा जादवपती रे देखा जाटवपती, परणवा 
पधारया राजमती ॥ ए टेर ॥ अगरसेख राजा 
पुरी ईसी, शाघ्लमें केयो आसे बीज जिसी । 
ेसा० ॥ १ ॥ व्याने वि्ावण जवे नेम कवार, 
ह निघ साये सजीया कृष्ण मुरार ॥ ेसा०॥२॥ 
केन्र व्ाह्मणनो रूप धरे, सन्घुख श्यो 
र 


८ <° ) 


ईम अञं करे ॥.ेसा० ॥ २ ॥ लगनमें दिले दै 

को अधुर, दण अवसर नहीं परणे जरूर ॥ एताः 
॥ ९ ॥ छष्ण केवे रे बाह्मण आज ईहां, पील 
चावल थाने केण दिय ॥ रेसा० ॥ ५ ॥ पश्र 
को वाटमें वाडा भर्या, करुणा करने प्रथु 
पाछा पफिसया ॥ एेसा० ॥ ६ ॥ संजम लेई त्यागी 
सिद्रि छती, कर्म॑ खपाय पाम्या सिद्ध गती ॥ 
फेसा० ॥ ७॥ युर न॑ंदलाल दयाल घुनिसः 
माडल गदमे गाया तिस ॥ ेसा० ॥ ८ ॥ 





( ८१ ) 

॥ अथ श्रीकवभदेवजी सहाराजरी किरती 
लिख्यते ॥ 
न 
॥ लावणी चा तुरा किसंमोरो चालमे ॥ 

2 

श्रीऋपभदेव भगवान ह्ये बडमागी, महा- 
राज ज्ञानका ध्यान लगायाजी ; श्रीजेनधमका 
मूल ओर मारग वतलायाजी ॥ टेर ॥ ये जेन 
धरम घर्म महाधर्म है, महाराज जो कोड इसपर 
चलता है, करे जीवकी दया तो लख चोरासी 
टलतता ह ; हे दया धमे निज चीज वीज सुक्ति 
का, महाराज बो नही सडता गलता दै, जनधम 
पर चले वदी नर फलता फलता हे; (उडावणी) 
भरीच्छपभदेवको जो कोड शीश नमवे, वो अपने 
मनको चिन्ता ही फल पावे, महाराज चरणो 
चित्त जो लायाजी, श्रीजेनधमका मूल ओ 
मार्ग वतलायाजी ॥ १॥ चस श्रीजेनधमका 
येही मूल मारग दहे, महाराज जीवको नहं 

६ 


( > ) 


सतानाजी, ओर कीटीः मकोड़ी "हरे चृत्तसे व 
जानाजी, छव काया उपर. जो रक्ता करता, म 
राज वो सतर सेदः संजम पानाजी, पाप अट 
टाल सीघे मारगको जानाजी, (उडत्रणी) ह 
चोवीस तीर्थकर जेन धमे भारी, हा सः 
प्रथम ऋषपमदेव अवतारी, महाराज, जीनं 
जेन चलायाजी ; श्रीजञेन० ॥*२॥ सत्य व 
सुनीका सुनीराज ही जाने, सहाराज' पां 
इन्ध्र्योको मारेजी, पक्र निज नाम दिरदे 
केवत ज्ञान उचारेजी; धन मालत्यागकर सुः 
राज हय वेटे, महाराज जैनका धमं अपारा 
पक निज नामसे काम रखेतो .पार उतारा 
(उडावणी) श्रीच्छपभदेव भगवानने एस।.कीः 
सव छोड दिया एक निज नाम रखलीना, म 
राज नाम हरिनाम रखायाजी, श्ीजेन ॥ : 
स्मरण मंत्र नवकारका हरदम कर ले, महार 
सुनी हो कनक कामश त्याग, ओर महाः 
दे पांच उनोको साध लगाते लाम, तू! वृ 


(<) 


तामस त्याग बेराणी हृयजा, महाराज वारे 
तोसु तू मत भाग, अव सुता हे किस नीद 
गमे, जगण है अव जग, (उडवणी) तू केड्‌ 
प्रव चोरासी भटक कर आया, कोद दयाः धमं 
से देही मलुप्यकी पाया, महाराज युण्यका जोम 
सवायाजी, भरीजैन० ॥ ४ ॥ वदे नेम श्नावे- 
कका इनको करण, महाराज आं कनको 
रारोजी, रौर कऋोध सान मद सोह लोभः पाची 
फो मारोजी, गुरू सादञ्रली ओर करीमवकस 
रतनाजी महाराज गर्व गर्विंयोका गालाजी, मत 
करो कोड अभिमान जीवकी स्वा पालोजी. 

(उडावणी) जो य॒स्छु बदले वो पापी हे चला, 
संसारसं उजला करढो में इं मला, महारज 
का लेखां नेरा केवायाजी, श्रीजेनधर्मका . मूल 

ओर मारग वतलायाजी ॥ ५ ॥ उति॥ 





( < ) 


1 गारव री लावणी ॥ 





हाक मत कर गर्वं दीवाना, सुण सतथरूकी 
सीख सयाना ; धरा रे धन माल होत तन रा 
मसाणारे हांक मत कर गं दिवाना ॥ टेर ॥ 
संत कवरकी सुन्दर काया अमर रूप देखणक्‌ 
आया, गर्व किया उस वर्त विरलाया, पीक 
दाणीमे थृकत कीड़ा देख डराणारे हांक मत 
कर गवे दिवाना ॥ ९1 सोवन लंका सम- 
दसी खाई, हरि सुत ॒कुभकरणसा भाई" 
तीन खंडमें आण द वाड, चदि करी जद रावण 
लदछमण हाथ मराणारे हांक मतं कर० ॥ २॥ 
नगरी दारिका देखण लायक, छप्पन कोड जाद 
चको नायक, कृष्ण महावली सुर थे पायक.भस्म 
डमा चण माय देखता सव कमटाणारे हाक 
मत० ॥ ३ ॥ वीर बाह्मणी कूम आया हरीचंद 
राजा महा दुल पाया, सुज भूपति सागने 
खाया, अभिमानी संभव चकरी जलमें डउवका- 


{ ८५ ) 
शारे हांक; मत० ॥ ९ ॥ कूट कपट करके धन 
जोड़ रात दिवस घर धंधा दोडे, मद खकीयो 
तरप्णा नहीं छोड़, मत कर ममता आप मुवा 
सव माल वीराणरे हांक मत० १५।॥ मात पीता 
तिरीया सुत म्याती, सव खार्थके मिते संगाती, 
पर भव जाता कोड न साथी, दान शील तप 
भाव के त्ते लो साथ खजानारे हांक मत० ॥ ६ ॥ 
अथर जगत जिम बादल छया, इन्द्रजाल सपने 
की माया, सांमः देख ग्वे मत भाग्रो, तक रहा 
सुरज विच उवके लेसी चमकाणरे हांक मत० 
॥७१ क्रोध मान मद लोभ न राखो, ममे 
वचन किंणसे मत भाषो, भ्रम सहित अनभवं 
रस चाखो, धन नर कृष्ण साल निज ततव 
पिद्माणारे हांक + ठिवाना॥'८॥ 
1 


{ द) 
॥ श्री निर्मोह री पांच दालंलिख्यते,॥ 
~ 9 ---- ॥ शः 
1 दोहा 
निरमोहो गुण वरणवु, देए भवक श्रीति घोधः 
कथा कार इधकार ॐ, निलयो मोह महा जोध 
॥९॥ 
शक नर युए वरणव्या, इन्द्रं सभामिं जोय ५ 
निर्मोही परवार मे, सोह न व्यापे कोय ॥ २५ 
एकं देव पारख्या निमत, धारी मिनखा देह ‡ 
ओगी रप्र करी लखे, फिम जितो ए नेह ॥ २५ 
राये छ वर परछन कियो, जवे सगलो साथः, ' 
फिरती दासी रावली, जोगी स करे वात ॥॥ 
¶ द्येहसोरञा ॥ 
सुण दसी सुभ चातःतुभ सुखदांयकं मद कने; 
सिंह ण्यो साचा कररता हिवडो थरहरे :-- 
॥ राग सोरठ भरतजी ॥ 
आत्म ज्ञान तणो नहीं रसीयो, निज सुख नही 


< ; 


(-ॐ9 ) 
मेख लियो पिण भेदन पयोः तू रगद्ेषनो 
ताणएयो ॥ ९1 ` 
ह जोभी छण थारो, छण म्डारे, ण अ रे 
हटवाडो हो-जोगी ङण थास, कूण स्हारो, प 
जंग से.दटवाड ५ 
मोह सुखदायक मंदी विराज, सोतोारन 
सकीये, ओर सवै सुपने की मायाः विग्र विचा- 
स्थोन वरकिये ॥ हो जोगी कण रो.कुण म्दार, 
एज्ञुग ङ हखवाडो ॥ २ ॥ आप आपसी थात 
कर जाती, कुण राजा कृण संणा; 

आप चितानंद, चाकीरा जग्म 
इए धारो, कुएं म्हारोः 
तू जोगी च्छु, "धरदर कपि, सह 


हो जोगी डुर श्वरो, कुण म्हारो 3 ध 
हटवाडो ५,४\८ कुटः 
क्रिम कदे सि श्हारो , दासी 

जोगोस्लरःअन्तर 'नयन उवाडे॥ दयो जोगी छ 


नै प 


( ध ) 
थासो, कुण स्हाये, ए ज्ञग ठे हटवा ॥५॥ 
॥ दोहा ॥ 
वचन सुणी ने चमकियो, इण ने सोच न कोय ` 
चाकर ने ठाकर घण, हिये विमासी जोय ॥ १॥ 
जाय कहू हिव वाप ने, तिण रे केवर्न एकः; 
राज रिद सहु कारमी, करसी दुःख अनेक परा 
॥ दोहा सोरठा ॥ 
सांभल तु राजांन, सुभ आश्म ने पाखती ; 
तुम कुल तिलक समान, सिंघ विदारयो क वर 
ने॥१॥ 
॥ राग मांस हाल दुजी ॥ 
तू किम सुल्यो हो जोमीसर तृ किम सुस्थो होः 
केवर कहो किम मांहरो, मत मोह अलुजो ह, 
म्हारो कदेयन विड, अन्तर कर बुजो, हो जोगी 
सरत्‌ किमभुल्योहो॥१॥ _ 
वाण्‌ मिलिया बादला, चिन मां दही लासी दी 
संजोगे आई मिल्या, विंजोगे उठ जासी शोः 
0 . तं किंस भुल्यो हो ॥ २॥सुपन भरम 


( ८९ ) 
जग जाल ए, जोगी किम रच्यो हो; मोह जाल 
गलं पहने, जीव नट जिम नाव्यो हो, जोगी- 
सर तू किम भूल्यो हो ॥ ३॥चाप मी वेटो दुष, 
वेदी मर माता होय ; अन्तर ज्ञान विचार ले, 
ए जगना नाता हो, जोगीसर तू किम मूल्यो हो, 
॥ ४ ॥ जोगी रह गयो जोवतो, एवा पिता कोड 
होय; यो कठिन हृदय णनो घो, मेँ लिधो 
जोय हो जोगीसर तू किम भूल्यो हो॥५॥ ` 
। ॥ दोहा ¶ 
वाप तशो मोहं अलपता, आणे न मनमेदुख ; 
माय जीव अति दुख करे, जिण राख्यो निज 
कुष ॥ १॥ जाय क्ट हिव मायने सुरतां 
छोड भाण्‌, कठिन अश्न अति पेटनी, इम सह 
सुख की वाण ५२१५ # - 

॥ दोहा सोरठा ॥ 

सुण मङ्या सुख वाण, वर भणी सिंघ मासियो, 
टया नहीं समः भाण, कहां हिवड़ो थरहरे ॥१॥ 


({ & ) 


ग हत्त चीजी ॥ 
शंकर वसे रे केलासे । भोला भरम मे किम 
भमे, क्यु" ,तुम मलन -उटीरे, आतम सान 
विचरतां, ए सहु बातज शुटीरे, ए जग सगलो 
रे कारमो॥\ ९ थित्त अनुसार 'परवार.प,कंण 
सुख दुख नो दातार, थित पुरी कर वालसी 
कए वेटो छण मातारे "ए जगं सगलो र 
कामो ॥ ९ ॥ मूष नर मन भे, घणी राखे ठंडी 
आसा रे; देखत ही, गल जावसी, ज्यु' जल माही 
पताला-र, ए जग सगलो रे कारमो ॥ ३॥ 
पृदगल फंड सो बन्ध किस, जोवो हृदय में जोगी 
रहं त्‌ .सनमे तेव, तु तो अन्दर रोगी 
ण जग सगलो र कारमो ॥8॥ संजोगे 
नभिलीया सहु, विजोगे सहु विगे रे ; आतम 
जनी आदमी, य! वात नहीं अटकेरे, ए जग 

सगलो रे कारमौ ॥५॥' ; 
र "; दोह्य , ण 
`“ डाकण जिसी, ओति न दलो कोय 


( ९२ ) 

सगाई रे, अन्तर ज्ञान लख्यो नहीं वावा, 
ए रख लगाई रे, जोगी ते जोग र सुगतं 
जाणी ॥ ४।॥ भरम जाल ए मरणो न रहए 
मूल रहे न राली रे, इणा ने भुरे सोही ज्ञान ९ 
अलगो, सूत्र सिद्धान्त छे साखी रे, जोगी 
जोग री जुगत न जाणी ॥ ५॥ 

। ॥ दोहा ॥ । 
मन वच कर डोल्यो नहीं, सामल कवर सष 
सूर परखत हरप॑तं हुवो, अहो अदयातम र 
५ १ ॥ निरमोही इण कार्‌, उयसम भाव पिः 
सूरपति सुद्ध युण बरणव्यां, प्रतक लिना दैः 
॥२॥ । 

॥ दोहा सोरठा ॥ 
धन निस्मोही राय, धन परिवारन समकति, 
शव पुय पाय, शुद्ध संजम एवो पाद्ये ॥ । 
॥ ` ॥ डाल पचमी ॥ । 
कोयलो परवत धुधलो रे लाल. ॥ ष॒ देशी ॥ 


( १६ ) 
ते क डल भल इले रे लालः दिये अमोलल 
ररे राजेसर ; 
थ जोडी पाय पडे रे लालः करतो जय जय 
र रे राजेसर; धन धन करणी धांहरी रे लाल 
।१1 राज केवर ध्रगट कियो रे लालः लागो 
पेतारे पाय रे राजेसरः यण कर्तो खर हर्पयो 
{ लाल, आयो जिण दिश जायरे राजेसरः धन 
एन करणी थांहरी रे लाल "^ ॥ इम आतम 
(स पीजिये रे लाल › किलिप समकित खुद्ध र 
एजेसर, रम द्रं प करस जितिष रे लाल ; ध 
मत कुचुद्ध रे राजेसर धन धन करणी 
रे लाल \\ ३ ॥ ९ 
कथाकार ईधकार छे रे लाल" जिण सुं वणाद्न 
दाल रे चतुर नर ; निज मन भरता कारे रि 
लाल, जितण मोह चमा ज्ञाण रे चतुर नर” 
धन धन करणी तांहरी रे लाल ॥ ४१ सम्वत 
अरढारे चिहोतरे रे लाल, किथोरे 
चतुर्‌ नर , रतनचन्दः ्ानन्दः में रे लालः पांच 


( ६ } । 


दाल ्रसिद्ध रे चतुर नर, धन धन करणी थाह 
रे लाल ॥५॥ 
॥ इति श्री निरमोरी पांच ढाल.समाप्तम्‌ ॥ 
।॥अथ श्र रे नेमि राजमती. की सिन्जाय॥ 
3 । 
॥ दोह ॥ 
शासन नायक समरिये,. मन. वं ठित, सुखद्‌ाध। 
राजल इकवीसी कहु, सुणएब्यो चित्त, लगाय॥ 
॥ ९१ 
चित चलियो रह नेम नो, देखि राज्लरूप 
दृष्टान्त देयने राखियो, पडतो भव जल द्रप ॥ 
॥ ढाल ॥ 
राजमतो इम विनवे हो, मुनिवर मन चलीय 
त्‌ वेर ; थोड़ा सुखां रे कारणे हो सुनिवर च 
हारे नरभव फर ॥ १॥ 
सुण साध.जी हो मुनिवर, मन चलियो तृच 
ए आंकड़ी,#' 
प महाव्रत आद्या होसुनिवर मेरु जित 





५ ६५ 

र वमियारी वान्या करो दो सुनिवर, धरग धारो 
वतर्‌ ॥ सु०॥ मु° १ चिन्त लियो त्‌ .घेरः+ 

२॥' 

समे मन वालने टो मुनिवर. लिनो संजम 
नार, 
प्रच कायर वयो होवे हो मुनिवर देख पराई नार 
मु० ॥मु°\ चिज 
रज पंथ ने छोड़ ने हो मुनिवर, ऊन मागं 
मत जाव, अग्रत भोजन -चाखने हो मुनिवरः 
अव चूक किम खाय ॥ ° ॥ मु० ॥ चि° ॥ 
)॥ £} 

गज असवारो द्ोडने दो मुनिवरः खर ऊपर सत 
वैस, खर्म तणा खुख 
मत पस ॥ सु० ॥ सु2 ॥ चि° 
कोयला करे हो मुनिवरः आवो काट ववुल्लः? 
कण चोवे घर आगसि हो सुनिवरः च्यु दसी 


थारे सू ॥ सु° ॥'सु> ॥ 
सी मोचरी हो मुनिवरः देख पराई नार, दई 


( ६६ ) 

नामा वृच्च नी परे हो मुनिवर, डिगता न लागसी 
वार्‌ ॥ सु० ॥ मु ॥ चि० ७ ॥ वमियारी बान् 
सत करो हो सुनिवर, गन्धन लमति होयः 
रल चिन्तामणी पाय ने हो सुनिवर, कीच माी 
मत खोय 1 सु० ॥ सु° ॥ चि०॥८॥ ल मोरो 

आपां तण हो मुनिवर, जिए सामो त जोय; 
काम भोगने तु" वान्यसी हो मुनिवर, भलो' न 
कैसी कोय, सु० ॥ सु° ॥ चि० ॥ & ॥ गोबाल 
भण्डारी, सारखो हो मुनिवर, हमाल उठो 
भार, बोमः मजुरी अरथीयो हो सुनिवरः नह 
माल स्सिरदार ॥ सु० ॥ सु० ॥ चि० ॥*१०॥ 
घण रूप नारि तणो हो मुनिवर, वस्त्र "गहण 
सार, देख देखने सीदावसी हो सुनिवर, जासी 
जमारो हार ¶सु० ॥ सुर ॥ चि०॥ ११॥ 
मन गमतां इन्द्रौ तणा हो मुनिवरः सुख 
विलसे घर मांय, वयां छी न्यारो रहे दो मुनिवरः 
त्याग क्यो जिनराय ॥ सु° ॥ सुगा चि० ॥१२ 
अवि वेश्रमण देवता हो सुनिचर, नल कुवर 


{ ६७ ) 


नी जात, सुपने मे च्छु नही दो सुनिवर, थारी 
फितरीएक वात ॥ सु० ॥ सु०॥ चि०११२॥ 
निहां तिहां ही विचरसी हो मुनिवर, नगर ने 
पलि भाम, खी देखी चित डोलसी हो पुनिषर, 
नरी नरक नी ठाम ॥ सु> ॥ मु० ॥ चिना १४९॥ 
सह सीखा घर नहीं हो मुनिवर. नदीं सरली 
नार, केदईं सुगडने केई भला शे मुनिवर, चलीयो 
नाय संसार ॥ सु० ॥ सुर १ चि०]॥। १५ ॥ घ्राही 
सुन्दरी बेनड़ हो मुनिवर, सवीयां म सिरटारः 
फर करणी सुक्ते गया दो मुनिवर, नाम लिया 
निस्तार ॥ सुनासुगोचि०। १६॥ तिर्थकर वावीस 
मां हो सुनिवर, जग मे मोटा सो, वालपणे तज 
निसरया हो सुनिवर, बन्धव साहमो जोय ॥ स० 
॥सु० ॥ चि ॥ १७ ॥ नार खरी वेलडी दो 
मुनिवर, रमणी दुखरी खाण, इम जांसी ने 
चेत्यो हो मुनिवर, क्यो हमारो मान ॥ सु? 

॥ सु° ॥ चि० ॥ १८ ॥ वचन सुखि राजल तणा 
हो मुनिवर, हीयो टिकाणे आयः धन धन ठु 

ड 


( ६८ ) 

मोटी सती हो मुनिवर, गह सुगत मसर ॥ सु° 
मु ॥ चि ॥ १६ ॥ ए दोलु' उक्तम हवा हे 
मुनिवर, पाम्या केवल ज्ञान, ए दोनु युग 
गया हो सुनिवर, किजे ऊणरो ध्यान ॥ सु 
मु० ॥ चि° ॥ २० ॥ सस्बत्‌ अटारे वावन हो 
मुनिवर, श्रावण मास॒ मारः चोथमल 
पिपाड मं हो सुनिवर, सुदी पंचस्री मङ्गलवार । 
॥ सुण साधजी हो मुनिवर, चित चलियो त्‌ 
चेर ( सुण साधी हो सुनिवर, मन चलियो त. 
घेर ) ॥ इति श्री सटनेमो राजमती की सनाय 
समाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथ श्री अनाशी सुनिनी सजायं ॥ 


~~ 


श्रेणिक राय बाड़ी चढथो, पेखियो सुनि 
एकंत॥ वर रुप काति मोहियो, राय पु रे कहो र 
विरतंत ॥ १ ॥ श्रेणिकराय हे रे अनाथ निग्रथ 
तिण॒ मे लीधो रे साधुजनो पंथ ॥ श्रेणिक राय 


( ६€ } 

हरे अनाथ निय'थ ॥ ए आंकणी ॥ इण को- 
संवी नगरी वसे, मुभ पिता परिगल धनन 
परवार परे परवग्यो हृं छ तेहनो रे पुत्र रतन ॥ 
रे ॥ २॥ इक दिवस सुभः वेदना, उपनी ते 
न खमाय ॥ मात पिता सहु जुरि र्या; नोदी 
परण रे समाधि न धाय ॥ श्रे०॥३॥ गोरडी 
गुर मशि उरडी, मोरडो अला नार ४ कोड 
पीड़ामे सही, कोशेन कि मोरदी सार 
॥ श्रे" #४ ॥ वह रजवे बुलायिया, कीधा कोटि 
उपाय ॥ वावना चन्दन चरचिया, तोही पण रे 
समधि न थाय ॥ श्रे ॥ ५॥ जग माही को 

फेहनो नही, ते मणी टं र अनाथ ४ वीतरयग 
नो धर्म बायरो कोई नदी > सुक्ति नो साथ 
॥ श्रे० ॥ ६ वेदना जो सुक उपसमे, तो लेड 
संजम भार ॥ इम चितवतां वेदन गई, रत लिधु 
मेहं अपार १ भरे ०७१ कर जोड़ी राय 
गुण चिंतवे, धन धन तू अणगार ॥ श्रेणिक 
समकित पामीयो, वादी पोहतो रे नगर म्र 


( ६९० ) 
॥ श्रे० ॥ = ॥ सुनि अनाथी गुण गावतां, तु 


र 


कर्मनी कोड ॥ गणि समय सुन्दर तेहना, षय 
चन्दे र वेकर जोड ॥ भ्रे० ॥ & ॥ इति ॥ 


॥ न लिख्यते ॥ 
- ह -- 

गोतम स्वामी पुद्धा करे, विनो कर शीश नमाय 
धसुजी ; अविचल थानक में सु्यो, छपा करो 
मोय बताय प्रसुजी ; शिवपुर नगर सूहावणे 
॥ ठेर ॥ १1 आट कमं अलगा किया, साया 
पत्म काज प्रभुजीः; छटा संसार ना दख की 
'“रहेवानो कृण -खाम श जी ॥ शिव०॥२॥ 
वीर कद्यो उध्वे लोकमे, सक्त शिला तिण ठाम 
हो गोतम ; खर्म खाईसां उपरे, तिणरा छ वारे 
नाम हो गौतम ॥ भि०॥ ३1 लाख पेतालीस 
योजना लावी पोली जाण दो गौतम ,; आटः 
४५६ 1 ९.1, =. दिं 1 

योजन जाी विचे, रेद्‌ पस॑ली अनवय 
दो गोतम ॥ शि०॥ ९॥ उजल हार. मोत्या 


तटस्थ धे # 

शो, नौसंखे-दरधं ज्यु जाण हो गौतमः आ 
तेण सू' उजली अति चरणी, खमा छ 
तम ॥ शि० १५१ अजन र 

| मटाशे्यु¢जाण हो गोतम 
` 1 = अदधत वला 
ह्य गोतम \ शि०॥ ६\\ उतलंघी धी) 
गया, र्या विराज हौ गौतम, अलोकथी 
जाय अवरया, सास्या आत्म काज दो गतम्‌? 
॥ शि जन्म नहा सरणो नदी, नदी < 
नहीं रैम हो गोतम ; वैरी नदी मंत्री नहा 
नही विजोग नें संजोग हो मोतम 1 शि० ५८॥ 


सुख नदी च्रिया नही? नही सोग 

सौतम , कमै नदी नही 

रस भोग हो गोतम ॥ शि०१॥\६॥ गाम्‌, गः 
ल्नयोनदी = नहीं वसती शे उजाड हो 


काल तिहा वस्त ते नहा? 


चारहो गोतम ¦ 
गध नदीः नदी एर्स नह्य वेद हयो गोतम , वो 


1 


( ९०२ ) 
नहीं चाले नहीं, मूल न पामे खेद हो गोतम ॥ 
गि०॥ ११॥ राजा नही परजा नहीं १ ठाकुर 
नहीं दास हो गोतम ; मुगति मे युर नही, 
नहीं लोहड़ बडांरी 0 गोतम 1शि०॥ १२॥ 
अरनोमःुलःरि ता, मिल रदयाअस्ी जोत 
भका हो गौतम्‌ सृगलां रा सुल सासतासगलः 
दी अविचल्ञ, रजञःहो गौतम ॥ शि०॥ १९ ॥ 
ओर जःयया-सेके ` नही, रही जोत में जोत 
समाय हयो गोतम ॥ शि० ॥ १९ ॥ केवल सान 
सहित छे, केवल दर्शन जाण हो गौतम ; चायक 
समकिंत निरमली, कदेडन हुवे उदास हो गौतम 
॥ शि०॥ १५1 ए सिद्ध सरूप कई ओलखो 
आणो मन वराग ह्ये.गौतम शिव रमणी वेगा 
वरो, पामो छख अथाग हो गौतम शि ०॥१६॥ 
इति श्री मोत्न नगर सञ्जाय समाप्तम्‌ ॥ 


{ १०३ ) 
॥ स्तवन सिद्ध शलाका ॥ 


हो जी.सिद्ध शीला सगलासर, जोजन पेतासीस 
लाख हो परस ॥ अरज्ुण सोनामे उजली विस्तार 
उवाई में भाखहे ॥ प्रसु शिवपुर नगर सुदहावसो ॥ 
टेर ॥ १ ॥ स्हाने जावण॒ केरो कोड हो, परभु पास 
जिनेसर चीनं ॥ म्हाने कर्म वन्धनथी दयोडाय 
दे॥ भ्रमु शिवपुर ॥२॥ थानके सदाईकाल दे सा- 
स्वतो ॥ भिल्ल रही जोतमे जोत ॥ हो ॥ भरु 
तला लीन एकमे अनेक छे ॥ जाने कटीय न अपे 
दुःख ॥ हो परञ्च शिव० ॥३॥ जटेजन्म जरामरण 
कोय नही 1 नही चिन्ता नहीं शोक ॥ हो प्सु, 

सासता सुख साता घणी ॥ ज्यार कटीयन पड़े 
विजोग ॥ हो प्रयु शिव० ॥ ४ ॥ जे भूख तिर- 

खा लागे नदीं । तिरत र्दे सदा भरपूर हो प्रभु 

॥ उणारत उपजे नही । नही मेले भव अक्रूर ॥ दो 

भसु शिवपुर ॥ ५॥ जटं ठार चाकर कों 

नदीं ! सगला सैषा होय हो परस ॥ केवल ज्ञान 


( १९० ) 
टश॒ने करी ॥ चवदे राजरया छे जोय ॥ हो 
प्रमु शिवि० ॥ ६॥ जटे सेठ सेनापती मत्री । 
सुख भोगे मण्डली कराय हो प्रमु ॥ 
चोहला सुख वलदेवना ॥ वासुदेव तले नही 
धाय ॥ हो प्रमु शिवि ॥ ७॥ जटे हय गयं स 
लख चौरासी ॥ पायदल चिनवे क्रोड हो प्रसु॥ 
चवदेः रतन नव नीद घरे ठेसा नरपत केरा इद्र 
॥ हो प्रमु शिव० ॥ = ॥ ह्योजी चौसठ सहेस 


अन्तेवरा । नाटक पड़े विध वत्तीस ॥ हो प्रथु ॥ 
महल वयातीस भोमियां । सहु राजन में विशेष॥ 


हो प्रस शिवि० ॥ & ॥ हो जी वीसतार स्यु करू 
वरतंत दे वणो । जंम्बुद्यीप पंणतीमाय हो भ्रमु 
गल्या केरो वलते जाणजो । जोडले जन्म नर- 
नार॥ हो प्रु शिवि० \॥१०] होजी जीवा भगव- 
ती में भोपो। वलते प्रभव्याकर्ण मायो 
भमु ॥ ज्ञानी देवा दाखियो । कल्पकृ्ल पुरे अ्यांरी 
आस (हो भ्रमु शिव > ११॥ होजी चक्रवृतने 
जुगल्या थका । सगलाई सुरांरा सुख हो प्रभु ॥ 


( ९१५ }) 

इन््रतु्ते लोगे नहीं । सगलाई देवांरा सुख ॥ हो 
प्रस शिव० ॥१२॥ होजी इन्दर थकी अधिका कष्या 
। नियरन्थ मोटा अ्रणगार हो प्रमु ॥ सदाई छख 
सन्तोप नें रहे । ज्याने भोग जाख्या वमण्‌ जीसो 
अहार ॥ हो प्रसु शिव ० ॥१३॥ होजी अनन्ताही सु 
ख॒ अरिहन्तना। वज्ञे सिघ वडासरदार दो 
परसु ॥ तीनलोक मे कोई ओपमा लागे नही । 
म्हाने केतां न अवे पार ॥ हो प्रमु शिवि०॥ १४॥ 
होजी अन्तरजामी आपदो ! पर दुःलांरा काटण- 
हार हो भ्रसु ॥ आसकरी मे आविवो । मने भव- 
सागरथो तार ॥ हो श्रय शिव०॥१५॥ होजी तीतुही 
कालरा देवता । रतनारे षिमाणवेलहो भ्रमु ॥ 
जोड लगते सिद्धतणी नदी" आवे अनन्त मे 
भाग ॥ हो प्रसु शिव०॥ १६॥ होजी अश्वसेन- 
रायजी रा नन्द । वामादेराणी अंग जातहो भयु॥ 
पास जिनेश्वर बीन सहार आवागमन नीवार 
॥ हो भरु शिव० ॥ १७ ॥ होजी सम्वत अटारे 
बिसे सन्य फलदी कियो चोमास ॥ दो धसु° ॥ 


1 


( ९०६ ) 
युज जेमलजी रा परसादथी रिखराय चन्दजा 
किया युणथाम ॥ हो प्रु शिवि० ॥ १८ ॥ 

॥ इति श्री सिद्ध शीला को स्तवन समाम्‌ ॥ 
॥ अथ दशन पञीसी लीख्यते ) 
--->>१-९5९----- 
चित समाधि होवे दश वोलां ॥ ढाल ॥ जीव 
अप्व जिन धर्म पामे, ज्यारे कमी न रेवे काय 
रे भाणी, कल्पवृत्त॒ घर आंगण उम्यो, मन 
वाशित फल पायर भ्राणीःचित समाधि होवे दश 
चोलां ॥ १ ॥ लील विलास सदा साता में, सुल 
मादी ठिन जायरे प्राणी, चित समाधि होवे द 
वोलां ॥ २ ॥ दुजे "बोले जातीस्मरण पामे पुन्य 
परमाण रे प्राणी, पुर भव भली परे देखे 
समजो नी चतुर सुजान रे प्राणी, चित समाधि 
होवे दश बोलां ॥ २ ॥ उतक्रष्टा नसे ˆ भवलग 
तई देखे, पड़ सन्नी चेन्द्र शी-ढीक रे प्राणी, 
आउखो जाणे आप भोग्या ते अवधि ज्ञान मंगली 


{ १० ) 


करे प्राणी चित समाधि होवे दश्‌ बोला ॥४॥ श्गा 
त्र महलां में पाम्यो,वल्ते डेड के समगत सार र 
णी, मरतीनाथजी रा छंड' मिनीसर मुनी- 
र मेघ कुमार रे भणी, चित समाधी हवे दस 
लां ॥ ५॥ च्तन्री नामे राय रखीसर, बले सुद- 
न सेट रे पाणी, नेमी राजा चाख्रिलियोतीवु 
होता विकारे ठट रे प्राणी, चित समापि होवे 
स वोलां 1 ६॥ भगु पुरोहितरा दोनु" बेटा, 
ले तेतती ध्रधान रे प्राणी, जातिस्मरणं थी 
ख पाभ्यां, कतां न अघे पाररे भरारी, चित 
मापि होते दश्‌ वलां ॥ ७ ॥ वीजे बोलते जथा 
थ सुपने, राजी दत्रे मन देख प्रणी, रिष 
रध पात्रे परभाते तिणरा अर्थं अनेक रे प्राणी; 
चत समाधी होवे दस वोलां ॥८॥ कई एकडण 
व सिधा ए सुपने विचार रे प्राणी, श्री अरि- 
तजी श माता आद. देड देखे, चाल्यो भगवती 
च मे विस्तार रे प्राणी, चित समाधी होवे 
श॒ घोलं ॥ & ॥ चोये वोले देवता या दरशन 


( ६०८ ) 

देख्यां ठरे सांस नेणरे प्राणी, जग में जोत उ. 
शोत करे तो, समदृष्टौ का सेनाणरे प्राणी, ' चित 
समाधी होवे दश्‌ घोलां ॥ १०॥ सोमल् व्रा 
ह्मण ने समायो, देव समदृष्टी आयरे प्राणी. 
समगत माही कर दियो सेठो, चाल्यो निरया 
वलका सुमे विस्तार रे प्राणी, चित समधी 
होवे दश वोलां ॥ ११॥ सुगडाल कुंभार ने, 
सुर राते चोल्यो अघ्रुत वैण रे प्राणी, श्री वीतः 
रग आसी प्रभाते तु मेटीजे जग भांण रे भरारी, 
चित्त समाधि होवे दश्‌ वोलां ॥ १२॥ इमकेडने 
खर पाञो वलीयो प्रमु मेद्या प्रभाव रे प्राणी, 
समगत्त लेने श्रावकः हुवो, मिट गयो श्रम मिः 
थ्यात रे श्राणी चित समाधि हेवे्दश्‌ बोलां ॥ 

१३॥ अवधि लेड अरिहंत जी आया, मातारे 
` गभ मांह रे पराणी, पेटमे पोढ्या दुनिया देखे 
पुरा पुन्य संच्या जि राय रे प्राशि; चित समा- 
भि दोषे दश वोलां ॥ ९९ 1 सर्वार्थं ॑सिद्धना 
देवता देखे तिहां वेडा, लोक नाल रे प्राणी, श्री 


( १०६ ) 


रिदंतदेवजीने परसन पु, उत्तर आपे दीन 
यालर प्राणी, चितसमाधि दोवे दश्‌ वोला॥१५॥ 
टे चले अवय क्षामी, देखं बह संसार रे भाणी 
तात मे धोले सुणे हो सुर ज्ञानी, मन परजा रो 
विस्तार रे प्राणी , चित समाधि होवि दश 
बलां ॥ १६१ मन पर्यव ज्ञान मुनीवर ने पवि 
लव्ध धा असगर रे प्रणीः गोतम गणधर 
आद देड्‌ पास्यां केसी सामी भव पार रे प्राणी, 
चित माधि हवे टश बोलां ॥ १७ ॥ तथन 
दोय ने दवीप अटा जेन सन्नी पचेदरी हौयरे 
प्राणी, ज्यां जीवां रे सनडे री वाल्यां छानी न 
रहे कोय रे प्राणी ॥ चित ॥ ८ ॥ अट मे 
योल केवल ज्ञानी, नवमे केवल दर्शन ज(णरे 


पराणी, लोक अलोक भली पर देखे, समजे कों 
चतुर सुजाणएर राणी ॥ चित ॥ १६. ॥ जघन्य 
तिर्ुकर वश विराजे, उच्छा एक सो सीतर 
रे प्राणी, गणधर सुनिवर केवल ज्ञानी, हवा 


पाटोन पाटरे राणी ॥ चित० ॥ २० ॥ ज्लोकामें 


( ९६० ) 


उत्योत करत दे, हुवा ति्थकर चौवीस रे पराणी 
तीर्थं थापो ने कर्मा ने कापो, जग तारनजगद। 
श॒रेप्राणी ॥ चित ॥ २१९ ॥ दशम वोत 
पंडित मरणो करे उत्तम करणी साध रे प्राणः 
आवागमन रा दुःखसे छुट, इम कल्यो जिन 
राजरे प्राणी, चित्त समाधी होवे दश घोल 
॥ २२॥ वे जणारो नामज भाख्यो, केयो अत 
गढ मांही अंत रे प्राणी फेवल लदी ने सुक्ति 
सिधाया, हवा सिद्ध भगवंत रे प्राणी ॥ वचित 
1 २३॥ दशासुत स्कन्ध सुतर सांही, वली 
सामायिंगजी री साख रे प्राणी, तिण अनुसार 
जोड़ करीने रिप राय चन्दजी भरे मन हूस्लाप्‌ 
रे श्राणी ॥ चित० ॥ २९ सम्वत्‌ अटारेने वप 
अड्तीसे, मेडते नगर चोमास रे भराणी, पुन्य 
जयमलजी रे प्रसादे, दर्शण पच्चीसी जोड़ी मन 


उस्लास रे प्राणी, चित समाधि होवे दश्च 
चोला 1\ २५ 1 ५ ५ 


1 इति दशन प्यीसी समाप्तम्‌ ॥ 


( ११९ ) 
पन्नरे तिथी की सन्जष्य । 


--० १०- 


हारे लाला एकम आयो एकल । तू तो पर 
भव एकलो जायरे लाला ॥ धम्म विना यो जी- 
वडो। काह भव २ गोता खायरे लाला ॥ ९॥ 
श्री जिन धर्म्म समाचरे ॥ ए आंकणी ॥ हारे 
लाला पुय प।प जग नें कट्या ! इन दोनां रा रूप 
पहचान रे लाला ॥ पुण्य से शिव सुख पाये । 
कोई पाप छे दुःखरी खाण्‌ रे लाला ॥ श्री धर 
हरि लाला तीन मनोरथ चिंतवो । कई तीन शल्य 
इःख दायरे लाल।॥ ज्ञान ठशंन चाछि सू 
जीव तिर गय! मोन मांयरे लाला ॥ श्री ॥ ३ ॥ 
हीं रे लाला च्यार चोकदी पर हरो । चारू शरणा 
राघो घट मांयरे लाला ॥ हां रे लाला च्यार्यान 
जिनवर कड्या । कई चार विकथा दुःख दाय रे 
लाला ॥ श्री ॥॥ हां रे लाला पचो इच्िय 
वशु फरो ! लेषो पंच सहानत। धार रे लाला ॥ 
पांचधो गति पेपभ्ाणिया, कोई पांच क्न =` 


( ११२ ) 


कार रेलाला ॥ श्री ॥\५॥ हां रे लाला आस स 
म, ख काय छ! तेहनी जतना करो हित लाय 
रे लाला ॥ पद्‌ पटा ओललो । चुडः तेयं म 
तीन ज्यो धाय रे लाला ॥ श्री 1६॥ हारे लाल 
सात होथ तन वीरमो । सात नय कदी जिनाय 
रे लाला भय विशन सात परहरो सातं नरक 
चै ख दायरे लाला ॥ श्र ॥ ७ ॥ हां रे लाल 
आठ मद्‌ उत्तम तजे । प्रवचन आठ आराध 
लाला ॥ आट कमं अलगा करो । तो पम्‌ 
अक्नय समाधरे लाला ॥श्री॥८॥ हां ` 
लाला नव बाड़ है सीलकी । नव नीधी चकरीः 
दोयरे लाला ॥ नव लोकान्तिक देवता ।॥ नव 
भवेग छे सोयरे लाला ॥ श्री॥&॥ हां: 
लाला दश यती धर्म धारज्यो । दश चोले चिः 
समाध रे लाला ॥ दश युए साधू द्रशगो 
मिले पुण्य होवे जो अगाध रे लाला ॥ श्री 


१०॥ हां रे लाला ग्यारे पडिमा श्रावक तर्णं 
ग्यापे अङ्गका होवो जाण रे लाला! ग्या 


{ ९९३ ) 


एधर बरना \ पाम्या छे पद निर्वाण रे लाला ॥ 
॥ श्री ॥९९ ॥ हरे लाला चारे भावो भावना । वारे 
पदमा वे सुनिराय रे लाला ॥ चारे बत श्रावक 
तणा \ वारे जप तथो सुख दाय रे लाला \॥ 
१९ हारे ल्लातेरे त्रिया परिदये तेरेकाटिया 
कीजे दूर रे लाल ॥ तेर मोम तिर्य॑च का । 
चारित्र सुख पूर रे लाला ॥ प्री ॥ ९९२५ हा 
लाला चदे मेद. जीव लिये 1 व्रीतारो 

नेम रे लाला ॥ चवदे नो ज्ञान छै। चव 
दे रज्‌ लोक कदमो एम २ लाला ॥ शी ॥ १४ 1 
हां रे लाला पनरे मेदे. सिद्ध द्मा । 

धरासी देव रे लाला 
कल्यो ! ए क्श शु 


को पए 


दो छे रे लाला पश्ची 
५१ हांरे लला टोय पल एक सासं च 
व्तेय मास ऋतु दोय रे ताला 1 तीन चठ 
अयनङेदो सम्बरसर जोय रे लाः 
॥ श्री १५१ दहा रेला जोयण करूप 

विचे \ भरे वालग्र रे लाला पसोस चप ए 


( १९९४ ) 

काटतां । खाललो एक पले होय रे लाला श्री ॥ 
१६॥ हारे लाला दश कोड पले सागर 4 1 टश 
कोड सागर सरपणी होयरे लाला ॥ उत्सपिंी 

पण एतली ॥ वीस कोड काल चक्र जोय रे लाला 
॥ श्रो ॥१.७॥ हां रे लाला अनंत काल चक्र ज 
वहो । मम्यो च्यार गतीने मांयरे लाला ॥ पण 
समकिंत दुलभ की । च्यार वोले काज थाय र 
लाला ॥ श्री ॥१८॥ हां रे लाला नीट नीठ नर 
भव मिस्यो । सुणी जिन वरनी वाण रे लाला ॥ 
श्रद्धि फरसी जिए जीव । ते पासे पंद निर्वाण र 
लाला ॥ श्री ॥१६॥ हां रे लाला सम्वत्‌ उगणीसे 
खंपन्ने । फागणं वदी दूज शुरुवार रे लाला ॥ पटि 

यालें देश पञ्चवा मे ! ड राजसिंह सिरदाररे लाला ॥ 
श्री॥२०॥ हारे लाला केवलं रिख पन्नर 
तिथी । गाई बुद्धि. प्रणो रे लाला । हल्‌ करमी 
सुण चेतसी । श्चद्धि जिनर्वरं धारणं रे लाला # 
श्री जिन धम्मं समाचरं ॥ ३१ ॥ §ति ॥ 





( ९९५ ) 
वारे मास (मीना ) की सञ्जाय लिख्यते 1 
न्न ररनिच्छच्छन्न- 

सुणजो सवी जीवा । जतन करोजी वारे मास 
मे ॥ आंकड़ी ॥ चत करैत चेत चतुर नर। तीन 
तत्व पेडाण ॥ अरि हन्त देव नि्'थ युरुजी 1 
धर्म दया मे जाणहो ॥ सु ॥१॥ वेशाख कहे वि- 
श्वास न कीजे 1 छिन चिन आयु कीजे ॥ छव 
काया की हिला करता) किण विपि प्रुजी 
सभेजी ॥ सु ॥ २॥ जेट करे तूहे अति मोटो। 
किंते भयस वटो! दिन दिन चलत मेड़ो आवे! 
ते ले धर्मको ओोयोजी ॥ सु ॥२॥ अपाठ कदे आा- 
सम वश्‌ करिये ! सवदी काज सधस्यि ॥ थोडा 
सेवां ॐ मायं निश्चय । सुगन तणा सुख वरीयेजी 
भसु ॥ ९॥ श्रावण कहे कर साधूकी संगत । ले 
ले खर्च लार ॥ वार वार सतु समभावि ! दथा 
जम्म सतदहार जी ॥ सुं ॥५॥ भादी कहे भ- 

भेवति की वानी । सुखिया पातक नावे ॥ शु 

मवसे लो कोई श्रद्ध । अरमवास तदि आतर जी ॥ 


( ११६ ) 
सु1॥६॥ आसोज कहे तू आदी करले। नर 
भव दुलभ पायो 1 धर्म्म ध्यानमे सेटो रहिने। 
(४ 
मत पड़जे श्रम मांहीजी ॥ सु ॥ ७॥ कात्तिक 
करे तूः कहां तक हे । हृदय मांही विचारो ॥ 
मात पित। सुत वहेन भाणजा । अन्त समय नहीं 
थारोजी ॥सु॥८॥ रृगसर कहे रग समो 
जीवड़ो । काल सिंह विकराल ॥ खुघ्यो आलो 
उठ चलेगो। काया नालेगा जालजी ॥ सु \॥६॥ 
पोप कदे तू' पोषे कुरम्बको । परमव से नही 
रता ॥ पाप कम' पर काज ने करने । वों दूर 
गत में पड़ता जी ॥ सु ॥ १० ॥ माहा कहे मोह 
माहि उलयो । कर रहय स्हारो म्हारो ॥ धन ट 
भ्व सव छोड़ जायगा ! कालको हौयगो चारो जी 
५ ख ॥९९॥ फागण फाग सु मत संग सैलो। ज्ञान 
तणोरंग घोली ॥ कर्म वर्मणा गुलाल उडावो। ज- 
लावो भव श्रमण होली जी ॥ सु ॥ स) उगणीसेप 
-चास फ़गणे। नाथ दवारे आराया॥ गुर खृधारिखजी 
साद । केवल रिख णाया जी ॥ सु ॥१२॥ इति ॥ 


{ ११९७ } 
॥ कविता ॥ 

सङ्गसे पुष्पको चन्द मिले, 

श्रु संगसे लोहा स्वं कहे । 
सङ्कसे परिडत मूलं वने, 

अरु संगसे शुद्र अमर पद. पावे ॥ 
संगसे काठके लोहतरे, 

तनको सत्तम ही पार लंघते ॥ 
संगसे सन्तको श्र्ग मिले. 

अरु संग कुसंगसे नरकमें जाते ॥ 





॥ गजल सत्संगकी ॥ 





लाखो पापी तिर गये, सत्संगके परतपसे । 
चिनमें बेडा पार डे, सत्संगके परतापसे॥ टेर ॥ 
सत्संगका दरिया भरा, को न्दाले इसमें आनके 
कट जाय तनके पाप सव. सत्तंमके परतापसे ५१॥ 
लोहका सुवणं वने, पारसङे परस'गसे । 


( १९८ ) 

लटको भ.वरी होती है, सत्स गकर परतापसे ॥२॥ 
राजा परदेशी हवा, कर घुनमें रहते भरे । 
उपदेश सुन ज्ञानी हवा, सत्सं गके परतायसे 1 
संयती राजा शिकारी, हिरनके मारा था तीर । 
राञ्य तज साधू हुवा, सत्संगके परतापसे॥ ४ ॥ 
अजून माला कारने, मनुष्यकी इत्या करी । 

छ. मासमे सुक्ति गथा, सत्संगफे परतापते ॥ ५॥ 
एलायची एक चोरथा, श्रेशिक राय भूपति । 
कार्य सिद्ध उनका हवा, सत्संगके परतापसे ॥६॥ 
सत्स गकी महिमा वड्ी, हे दीन हुनिया वीचमे। 
चोधमल के हो भल(, सरसंगफे परत(पसे ॥७॥ 

इति सत्संगकी गजल समाप्तम्‌ ॥ 
॥ अथ निंदावारक सनाय ॥ 


-*०* 6-- ^ 


निंदा म करजो कोडनी पारकी रे, निंदानी 
बोल्यां महा पाप रे ॥ वयर विरोध वपे धणो 
र. निंदा करतो न गणे माय वाप रे ॥ निं 
५१९१ दरूर वलंतीकां देखो तुम्हें रे, पग मां 


{ १६६ ) 

वलती देखो सहु कोय रे ॥ परना मलमां धोया 
लुगडां रे, कहो केम उजला दोयरे ॥ निं रौ 
राप समालो सहृको आपणो रः निंदानी मूको 
पटी सेव २ ॥ घोडे घरे अवरे सह भर! र 
केहन नदीयां चु केहनां नेव रे ॥ निं०२॥ 
निंदा करे ते थये नारकी रे, तप जप कीं सहु 

जायरे ॥ निंदा करो तो करो आपणी रे, जेम 
` द्ुखकावारो थाय र॥ निं ॥९॥ युए ग्रहजो 
सहुको तणा रे, जेमा देखो एकः विचार रे ॥ 
पणर खुल पामसो र, समयसुंदर सुखकाररः। 
लि ॥ ५१ इति निंदावारक सनाय समाम्‌ । 


__-----© ------~ 


॥ अथतेर काटियानी सनाय लिख्यते 1 
__ गव 


¶ कमरिया मुनिवरः धन्य धन्य तुम ऋय 
तारण देशौ\ सोमागी भाः 


निवार ॥ उत्तम तो. लहो जी, 
जपरे संसार ॥ सो० \\ का०ष अआकणी १ 


( १२० ) 
साधु समीपे आवतां जी, आलस अणे अंग॥ 
धमेकथा नवि सांभले जी, मोड़ अंग बहु भग 
॥ सो० ॥ का० ॥ २ ॥ वीजो मोह महावली जी 
पुत्र कलत्रशं लीन } श्राणी धमं न आचरे जी 
घर धनने आधीन ॥ सो० ॥ का०.३ ॥ ब्रीज 
अवज्ञा काठियो जो, शु' जाणे युरु एह ॥ व्यापार 
सुख संपञे जी, कीजे हप॑ तेह ॥ सो० ॥ का०॥४॥ 
चोथे मान धरे घण जी, सुभ सम अवरन 
कोई ॥ म वंदु' जण जण प्रत्ये जी, एम महोटी 
साम मन होड ॥ सो० ॥ का० ॥ ५॥ पंचमं 
कोधवशे करी जी, छंड धर्मनां स्थान ॥ ' धमं- 
लाभ सुजने नवि दीयो जी, नवि दीयो गु 
सन्मान ॥सो०॥का०॥६॥ छंटेजीव भ्र 
मादथी जी, करे मदिरादिक सेव ॥ गरु वाणी 
नवि सदे जी, नवि माने जिन देव ॥ सो०॥ का ॥ 
भ सातम छपण पणा थकीजी,नावे साघु समीय ॥ 
धमकथा नवि सांभल्ते जी, मंडासे धन टीप ॥ 
सो०॥ का० र आढट मे गुरुभय ऊपन्यो जी, 


॥ {( १२९ ) 


` कदेशे नरक नां दुःख ॥ फे कदेश फेम नाविय 
जीपामशो कहो केम मोच॥। सो० ॥ का०॥ ६ । 
नवमे देहरे खावतां जी;दाखरे शोक विशेष ॥ चरन 
करज सवि करे जी, धर्मनां काज उसेख ॥सो. 
॥का०)॥ १०॥ अक्ञान दश में कालिये जी, देच 
तत्व गुरुतस ॥ धर्मतत्र गुर सदहो जी,एम आ- 
े मिथ्या ॥ सो ॥ का० ॥ ११ ॥ अव्याक्तेषक 
अरग्यारमे जी, जलपलतो दिन रातत ॥ प्राणी 
धर्मन ओलखे जी,समभाव्यो वहु भांत ॥ सो०॥ 
का०॥ १२॥ वारम धर्मकथा तजी जी, कौतुक 
जवा जाय ॥ रातत दिवस उभो रहे जी, नयणे- 
निंद न भराय ॥ सोऽ) का० ॥१३॥ विषय तेरमो 
काठियो जी, विपयसुं रातालोक ॥ विषय साकरं 
लेखे जी, अवर सवे जी फोक ॥ सो० ॥ का०॥ 
१६॥ सिद्ध नेत्र जातां थकां जी, काठिया ष 
अंतराय ॥ छ्य भावी टालिये जी, तो मनोवंीत 
याय॥सो० ॥ का०॥ १५॥ तेर काटियाजिनेकटया 
जी, समजी वर्जो एद ॥ शस सागर वाचक 


४ 


तणो जी,उत्तम कहे गुणगेह ॥ सो ४का० ॥ १६ 
॥ इति ॥ 





© 


¢ 
॥ अथ सुनि दानविजयजी कृत कम ॥ 
ऊपर सञ्जाय ॥ 


~ 


। कपर होवे अति ऊजलो रे ॥ ए देशी ॥ सुख 
दुःख सरल्या पामी्े रे, आपद्‌ संपद होय ॥ 
लीला देखी परतणी रे, रोप म॒ धर्जो कोयरे ॥ 
प्राणी मन नाणो विपवाद ।॥ एतो कम तणा 
पर्साद रे ॥ प्रा ॥ १॥ फलने आहारे ओ 
वीठररे, वार वरस वन राम ॥ सीता रावण लई 
गयो रे, कमः तणा ए काम रे ॥ प्रा 11२ नाः 
रपां बन एकलो रे, मरण पाम्यो सुकद ॥ नीच 
ते घर जल वद्यो रे, शीसधरी हरिचंद रे ॥ 
प्रा 1३॥ नल्ते दमयन्ति परिहरी रेःरात्नि समय 
वन वास ॥ नाम ठाम कुल गोपवी रे, नले निर 
चादयो काल रे ॥ घ्रा 11 रूप अधिक जग जा 





¶\ 


। 


{ शदे } 


णीयं २, ची सनतकुमार ॥ वरस साते भोय- 
बा र वेदना सात प्रकार २॥ श्रा ॥ ५॥ रूपे व- 
सी सुर सारिखा रे, पाणडव पांच विचार ॥ ते वन- 
वासे रडवख्या रे ॥ पाम्या दुःख संसाररे ॥ प्रा? 
॥६॥ सुरनर जस सेवा करे रेः तनिभुवनपति षि- 
स्यात ॥ ते पण॒ करम विदंवीया रेः तो माणल 

कद्‌ सातरे॥ प्रा०॥ ७ ॥ दोप न दीजं केहने रे, 
करम विटवंश हार ॥ दानमुनि कदे जीवने र धमं 
सदया सुखकार रे ॥ प्रा ॥ ८५ इति कमनी 
सञ्जाय समाम्‌ । 


व 
। अथ श्री सुमतीदंस कृत करम पच्चीसीनी 
सञ्जाय प्रारंभः ॥ 
^<, - 

१ ढाल ॥\ पेख करममति प्राणिया, सायर 
अथाह रे \ अलख अगोचर ए सदी 
जि नाहो र॥पे०॥ वा र्माविष्णु महेसरा, करता 
भवे जेहोरेष मारगच्‌ धीर ते, ऊजाड 


यर जेम 
इम भाषे 


( १२७ ) 


प्या तेहो रे ॥ पे०॥२॥ एह काम करत! सहो+मत 
वीजो मन जाणो रे ॥ करम पसायें भोगे, राक 
अने वसी राणो रे 1प०।३ ॥पापपडल सवि परिहरो, 
साचे जिनघम' संचो रे ॥ पोषी पोढोस कर 
मने, जीव भणी मत वचो रे पे< ४ ॥ एकर 
मवसे सुख दुख हवे, लीला लखमी लाह २ ॥ 
भलाभला भूपती नव्या, रण ताजिम रहो रे ॥ 
॥पे०॥५॥ करकंडूनं साधवी, परटवीयो समः 
 साणो रे ॥ बेह देशनो राजीयो, दुकर करम प्र 

माणोरे\पे०॥६॥ सोल शणगार वनाव 
भरतेसर सुविचारो रे ॥ तप जपविणते पामीया, 
केवल महल मारो रे॥ पे° 11. राणा रावणनो 
कियो, लखमण वीरे संहारो रे ॥ लंक बिभीषण 
भोगवे, करम वड़ो संसारो रे ॥ पेऽ ॥८॥ अरी- 
सेना अकतूल ज्यु; छष्णेगसी भुजपाणे रे ॥ दाह 
देखि निजपुर तणी, मर्ण लहे एक ठरे ॥ 
॥ पे 1 & ॥ ददघहाशे पापी वड़ो, हत्या कीधी 
चारो रे ॥ केवलपामी तिशेभवे, पोहोतो मोच 


( १२५ ) 
मरो रे ॥ पेऽ ॥१०॥ शेर सुता शिर परर, 
इलाची पुत्र रसालो रे, उपसम रस भर पूरियो, 
पुकतिगयो तकाला रे ॥ पे० ॥ ११ ॥ न॑ठनभ्ी 
भेणिकतणो, नदीश रीवी गायो रे ॥ चाणि 
सु वित चुकवी,महीलाशु' मनलायो रे ॥ पे० ॥ 
१२॥ आपाढभूति महापुनि, मोदक सुं ललचा- 
णो रे) सदगुरु वचनने उलेगी, नटविशुं भं- 
डाणो रे ॥ पे ॥ १३॥ दासी सोदे मोदियो, 
मूज वड़ो राजानो रे ॥ घरघर भीख भमाद्ीयो, 
मत्‌ कोई करो यमानो रे ॥ प० ॥ १९ ॥ घणा 
दिवस भोले वहे, बलिभढ के वीरोरे ॥ हरी 
चंद्राजाये आसीयो, नोचतशे घरे नीरो रे " 
पे ॥ १५॥ साटसदस सुत सामटा, सगररायना 
सारो रे ॥ नागङ्मारे वालिया, करम तणो परि 
चाये २॥ दे ॥१६॥ तिर्थुकर चक्रवत हरी, जं 
सुखभोगवे देखे रे ¶ शालिभटर रुख भोगवे, 
ते सहू करम विशेवे रे ॥ पे ५९७ सिह यफा- 
वासी मुनि;दोढ्यो वेष्या वोले रे ॥ स्क, कंवल 


( १२६ ) | 
कारण गयो.चोमासे नेपाले र ॥ पे० ॥ १८ ॥सा- ' 
धु थ चंडकोशौीयो, पामौ वीरसंयोगरे॥ अ 
सण लदी सूघ मने, विलसे सुरना भोगरे॥ 
॥ पे० ॥ १६ ॥ अवला सवता जाणीने, सूतीक 
त विमासी रे ॥ राति मांहि मूक्ती करी, नलरजा 
गयो नासी रे ॥ पेऽ ॥ २० ॥ सतीय शिरोमणी 
द्रोपदी, नामथकी निस्तारो रे ॥ करम वशे तेशे 
सही, पंच वरया भरतारो रे ॥ पे०॥ २१ ॥ सहस 
पीस सेवा करे, सुर लखमी विण पारो रे ॥ 
सुभुसचक्रीस नरके गयो, ब्रह्मदत्त ए अधिकारो 
रे ॥ पे०॥ २२ ॥ धन्य 'धन्य घनो धीर जेपगपग 
रद्धि विशेषो रे ॥ करम पसाय थकी लहे, 
चन्न वलीिशोरे 1 पे० ॥२३॥ वस्तुपाल तेजपालं 


जे, करण अने वसी भोजो रे ॥ विक्रम विक्रम 

स्थि,करमतणौ ए मोजो २े॥ पे० ॥२४॥ संवत 
सतर तरोतरै, शरीसूमतीहंस उचिम्प्ाय रे ॥ करं 
मपचीसी ए भणी, भर्तां मणंद थाय र॥ पे” 
१२९५ \ इति ॥ 


( १२७ ) 
॥ कम रो स्तवन ॥ 

व 

कम चंद कां कई नाच नचाव, ओ अच. 
` स्न म्हाने आवे ॥कम ० ॥ १ ॥ आद्‌ जिनेशुर 
अतरजामी, हवा है आदना करता ॥ तुम धरसाद 
आहर ने कोजे,रया वरस लग फीरता ॥कर्म०॥२॥ 
उगणीसमां जिनराज मल्लीजिन, स्री वेद अवत 
रीया ॥ जान लेड जेहन छव राजा, भ घरे परवसि 
या ॥ कर्म ०॥ ३1! अतुल वली महावीर सरीसा,जाह 
अगृठे मेरू कंपायो ॥ तुम प्रसादे अनारज देश्मे, 
संगम चालीने आयो ॥ कर्म०\\९॥ एक दिन भाव 
देख जादवको वेभ्मण द्वारा वसा ॥ लुम धरसाद 
तपसी दीपा वगाछन सें खाय जलाई ॥ कमं०।\५॥ 
सतीय शिरोमणी, चंदनवाला राज किनकाथाई ॥ 
सुभ प्रसादे राजगु, चोेमें मोल विकाई ॥ 
केम'० ॥द॥ हु" नखुद्धि अजाण जन्मको, जीर 
सु ए अचरज आअवे,जीण वने नहीं धाक सिहनी, 
सुससीयो केम डरावे ॥ क्म० ॥७॥ऊुड़ कपट सद्‌ 


( १९२८ ) 

मच्छ ठगाई करने काम चलायो ॥ एक टगाई ईध 
की किनी जिशतेश्राकव नाम.घरायो ॥कस०॥म॥ 
हस्च॑द्‌ राय तारादे राणी, पुत्र लेदने निसस्वा॥ 
सोभाग कलने घरे की चाकरी, पाणी पीसण 
करवा ॥ कर्म० ॥६॥ विक्रमराय प॑चमे आरेपरदुष 
काटण कल्यो ॥ तुम श्रसाद दाथ पग खंठीघाचानं 
घर रियो ¶ कमः ०।॥१० मो सरिखो कूण नच 
जगते दुष्ट महा कृकरमी, उपर कली इसी बताउ 
लोक देखाये धर्मी ॥ कर्म ॥९१॥ मोय सरीला 
अनजान इए, सो तो उपर दोष चदान, घुग 
कहे मा करोहो सगाई तो कुर पर जणधवे ॥ कम" 
॥९१२॥ इद्यादिक मोटा पुरसा तोय, 


इटायो, सेस कहे इण संगत बावजी, थारो पार 
न पायो एकमे ॥१३॥ इति ॥ 





{ १९६ ) 
, ॥ दण की सवणे ॥ 


-- ०>*9 --- 


दयाकरो पले ह वुघवान, द्या मे क्या समे 
हेवान \ 

प्रथमः जेन धर्म मही, चोवीस जिनराज 
हुवा भाई, सुखसे ज्याने दयाज यतलादर, दभो 
तिन धर केहो नाही, धमे रूी करणा की. 
नेमनाथ महाराज, सेभरथर परेषो, संस 
रखकर सारया काज, हुवा श्रीशंतीनायरेपवा 
 द्याको पाल हे वुधवान १ १ ॥ दरार पिपत 
पमार, हुवा कृश्नादिवः अवतार, गि॥ क्षौ, 
भागवत कनी, ओर वेढा मेँ चया सथ, १५ 
सखो धर्म नदीं, व्र्दिला वि 
आर सवपंथ मः यह प्रा १(५१।, प। ॥\ 
निज शाद धरच्यान ति पै पनन 


1२१ त्िस्रगसन य गुल 11१} 111,॥॥ | 
उनफी रान) ग्ड क ५१1, 41 
{14५ {11491 


उसाफा वद गदम्‌ श्षी 
४ 11 


मुस्तफा, सुण लेना इनसान, जो क्रीसी को टुःख 
देवेगा, जावै दोजक की खान,मार ज्यां मुदगल 
की पेन, दयाको पाले है बुधवान ॥ १ लानत 
हे उसीमत तांइ, जीसी में जीवदया नाही, 
जव सत्तां पाय केवै, दुख दुर्गत का जो 
सेवे, मा हणो मा हणो वचन हे, देखो आस्यां 
खोल, सुत्र रहस्य में ना समस्ेसुरख खाली करे 
भकभगेल, कहो चत्रक केक अज्ञान, दया को 
पलि हे बुधवान ॥ ४ ॥ इस तिलः मजहव के 
कह दये हाल, इसी पर कर लेना तुम स्याल 
सुएके कुरू का संग देवो टाल, वण तम षट्‌ 
काया रा प्रतिपाल, गुरू दीरालालजी रे हृछमसे 
नाथ दवारे माय, किया चोमासा चोथमलनेः 
उगणीसे साठ के मांय, सुण के जीव रा कते 
युए्ान, दया को पाले है बुधवान ॥५॥ इति ॥ 
॥ अथउपदेशी लिख्यते ॥ 


" - वध्र“ 
तेरी फुलसीदेह्‌, पलक में पलटे, क्या मगस्ी 


( १३९ ) 


राखेर ॥ आतम ज्ञान अमीरस तजे, जहेर 
जड़ी फिम चाखेरे ॥ ते० ॥ १ ॥ काल वैरी तैर 
लार लागो.ज्युं षीसे जिम फाके २ ।॥जरा मारी 
खलकर बेटी.जिम सुसे पर ताके रे ॥२॥ सिरपर 
पाग लगी कसवो$, तेवडा विणएगा राखे रे ॥ 
निरे नार पारी नेणा, वचन विवे रस भाते रे 
॥ ते० ॥ ३ ॥ इ धलुय ज्यु पलकमे पलटे देह 
लेह सम दिरे ॥ इणसुं मोह करे सोही सुरख, 
इम कट्यो आगम साले रे ॥ ते० ॥४॥ रलचन्द्‌ 
जी जग देख इथरता, वंधिया कर्म विपाकेरे ॥ 
सि सुख ज्ञान दीयो मोय सतयुरं ॥ तिण 
सुखारी अवीलाखा रे ॥ ते० ॥५॥ इति ॥ 


--#-- 


॥ अथ कालरी सञ्जाय लिख्यते ॥ 


(मि 
इण कालरो भरोसो भाईरे को नही, सोक 
वीया माहे अवे ए. 1 वाल जवान गीर नदी, 
अओ सर्वं मणी गटकत्रे ए ॥ इए० ४ १ ॥ वाप 


{ ९३२ ) 


दारो वैढो रहे, पोतो उठ चल जवे ए ॥ तो 
धीण॒ येहा जीवने, धरम वात न सुवे ए 
॥ इ० ॥ २ ॥ सेहेल मिंदरने ' मालिया, नदीए 
निवाणएनें नालो ए ॥ स्वर्भने वृत्य पातालम 
कटेन ङोडे कालो ए ॥ इ० ॥ ३॥ धर नायक 
जाणी करी, स्ल्या करी सन गमती ए ॥ काल 
अचाणक ले चल्योभचोवयां रेह ग भ्रिलती ए॥ 
इए० ॥ ४ ॥ रोगी उपचारण कारे, वेद विचः 
ण अविष्‌॥ रोगी न ताजो करे, आप) 
खथरन पवि ए ॥ इए० ॥ ५. ॥ सुर्दर जोड 
सारी, मनोहर मेहेल रसालो ए ॥ पौढय 
टोलिये परमसं, जे आय पटुतो कालो ए। 
इण० ॥ ६ ॥ राजकरे रल्ियामणो, इंद्र अनोपमं 
दिसे ए ॥ वेधी पकड़ पद्ड़ीयो, टाग ' पकड 


घींसे ए ॥ इ०॥ ७1 वल्लभ वालक 


सांडी मोटी आसो ए ॥ धिनक मादे चलतो रद्य 
होय गड निरासो ए ॥ इण० ।॥ = ॥ नार -निर 


खने परणीयो, अपच्छरने अणुहारे ए ॥ सूः 


॥ चेजरे त्वि नूप ; मारत 
 पाव्रडीए. चतो पटयो, सकीयं 
प इण १०१. इनदर किन्न 
द्‌ न र्दे लप १ सनिवर ते जीति- 

टे डंको शा० ५९९) 
| > सीडसट, अप्य त कालो ८५ 
रतन कदे भव सवने ‡ रसाल ए 
५ इए० ४ ५२१ इति ४ 

--- 


लालन कीज रे जान 
{न च पप्योरे चम्पैरेण ते दुर्मति जय 
स ०९ = ~, दधे पोटताः ४. 
भ्नोम धिर तैन ते मरी धया, उ 
[सा० पर ~ चर सूय स्व धः 


उम छेच 


{ १६७ ) 


शालु कुमल पाग, ते नर मसि मादो धवा 
भांडा घड़ रे कुम्भार ॥ मा० ॥३॥ जे नर सुमे 
बिराजतांबायुलता सुख पान,ते नर पच्या ठे अग 
मेकाया काजल समान ॥मा०॥9॥ चौसठ सहस 
अंतेडरी,पायक जिन्तु जी कोड़ःते नर अरत अके 
लङो, चाल्यो छे सहु रिद्ध घोड़ ॥ मा० ॥५॥ जे 
नर छ धरांवतां.चस्सर वि्'ता जी सारे नर 
पोञ्या छे आग से, उपर डांगां की मार परमाण) 
॥६॥ जे नर दीपक करी पोढता, फूलड़ां सेज 
विधाय, ते नर अटव्रि महि पोदिया, चांचां मारे 
रे काग ॥ मा० ए जादव पति सरिखाजी 
चलि गया, जोवो छृष्ण नरेश, वन को शुंवी मे 
एकलो, हणयो वांण सु जेम ॥ मा० ॥८॥ दोरा 
दोहा रे चालता, निर्खता वल्लि दय, पटिले 
पोहरे दिद्धा हु ता.चेले दिशे जि नांय ॥मा[०॥६॥ 
कहता स्हासु जी कुण अड्देकाढां करडा नी वांक 
मगज माहे मावतां नही, ते तो होय गया राक, 
+ सार ॥ १० ४ गरीव लोकां ने खोसता, डरता 


( १३५ ) 
्रसुजी से नांय, रावले रोक्या रे दुख पड़े, सोच 
करे मन माय, ॥ मां० ॥ १९१॥ घर मंदिर यि 
र्या, साथे पुण्य ने पाप, कुटुम्ब काज कम्मं 
वांधिया, भोगे एकलो जी आप ॥ मा० ॥१२॥ 
धरम विहरण रे जे घड़ी, निश्चय निष्फल जाय, 
ओढा जीतव रे कारणमूढ र्यो ललचाय ॥ मा० 
 ॥ १६ ॥ नोवत धुरती जी वारर, सरणा संल 
भेर, काल तिहाने जी ले गयो, नहीं कोद ले 
जी घेर ॥ मा० ॥ १४ ॥ धमण धमंति जी रह- 
गई, वुः गई लाल अंगार, एरण टवको जी 
मिट गयो, उट चाल्यो जी लोहार, ॥मा०।॥१५॥ 
सिरख पथरणा में पोता, तल लेल लगाय, 
एक दिन इसडी वणी, कत्ता काग जे खाय ॥ मा 
॥ १६॥ तन सराय में वासो करी, जीव साथे 
सुख चैन, शास नगारा क्रूं चरा, बाजत हेदिन 
रेन ॥भा० ॥ १७॥ परजालीने पाख रिस्याः 
कु वतिं जी देह, जल में पेश सीचो लियो 
पुग धग कारमु' सने पमा० ॥ न ॥ सानी नर 


.{ ९३६ ) 


मानी थया, देता नारकं नीव, इम जाणि धमं 
आदरे ते तो पुरयवंत जीव ॥ मा० ॥ १६॥ 
निलोभिी निर्लालची,खघकाय रा रक्तपाल, तिहारी 
प्रतीत आंणज्यो.खोडो ल जंजाल ।माग२०॥ 
सदर सासो रे यालल्ति,जोवो सुचुद्ध नरेशुमसाधु 
श्रावक्‌ वरत पालजो, ज्यास सुगति सुगति सुख 
थाय ॥ सा० ॥ २१॥ कुयुरु कुमार्ग घालसि, 
रखे पतीजो ल्यांय, हिंसा धम्म कायने, मेल से 
नारकी माय ॥ मा०॥ २२॥ तिहां कोड आडी 
नही आवसी, जी जी जप से तिवार, मारे 
देले रे एकन्लो, छेदन भेदन तेह ॥मा० ॥२३॥ 
अनंत भूख तेवा सदी, शीत ताप दुःख घोर 
धरती करवत सारखी, वेदन ` कठिन कठोर, 
॥ मा० ॥ २९ ॥ पांच पच्चीस वाकी रद्या, हिंसा 
भट अदत्त, मांस मय पर नारना लागा डोप 
अनत ॥ मा० ॥२५॥ देव दाला जी आवसी, 


करत। लोचन लाल, देख्या जीवडो र कापसी 
मारसि मुद्भल ल ॥ मा० ॥ २६ ॥ हसर्ता 


( १३७ ) 
करम्मज वांयिया. रोयां छटेजी नाय, सतूयरु 
देवे रे चेतावाणी, चेतो चतुर सुजा, ॥ मा० 
॥ २७ ॥ पडे रहती जी पठमणी, सचित नित 
श्र गार, आखर उतरयाजी धम्म॑रा, तव॒ घर 
धर री पशिहार ॥ मा०॥ रस ॥ चिहूर दिस 
हंडी जी चालती, टीडता दहिंडोलञे लाट, पुण्य 
रो संचो पुरो हवो, तच कवडी मांगे जी हाट ॥ 
मां ॥ २६ ॥ आमे जाचक ओ लगे, वज्ञ वड़ो 
असवोर,अत्थविण तिथिरे पगयिया, आशे ईधन 
चार्‌, ॥मा० ॥३०॥। राज तेज रिध ऊुटुम्वरा^केख 
करो रे अहंकार, मेलो मंडियो छे कारमोः 
विचडंता नही वार ॥ मा० ॥ ३१ ॥ षए्वी पाणी 
अगन सें, वादु वनस्पति चसकाय, इण रना 
धर्म्मं उगजञ, दुख दारि मिट जाय ॥ मा? 
॥ ३२ ॥ परनरी संग परिये, कोष तजो इख 
दाय, चोरी दछोडवा सम्पति मिले, साच वोल्या 
सुख थाय ॥ मा०॥ ३३ ॥ ठप्णा तोडो जी 
पापणि, चात करो संतोष. निंडा मकरो रे 


( १३८ ) 
पारकी, टाल्लो आम दोप ॥ मा०}) ३४॥ 
दरू कपट मेल त्याग ने, ध्यान धरो जी नवकार, 
रात्रि भोजन परिहरो, ज्यु होसी जीवरो उद्धार ॥ 
मा० ॥३५॥ शील बत संजम आदरो, निर्मल 
राघो रे मन, पुजी छोडे जी घरतणो, विरला 
जगमांहि ॥३६॥ ए यण धारया जी सुख लह 
पते मोच प्रधान, देवलोक माहि वासो मिले, 
देखो नवतत ज्ञान ॥ मा० ॥ ३७ ॥ तिहां परण 
सुख जे सुरतरण,रल्लजडित आवास.गहणा गांड 
जौ नव नवा, अधिकी जोत प्रकाशु ॥३८॥ समा 
यिक ने पोसो करो, सदुरु रो सुणो रे वलाण, 
प्रतीते धम्मं पालजो, तो पर भव अमर विमान 
॥ मा० ॥३६॥ शीयल् व्रत संजम आदरो, निश्वो 
धरो मन मादिप सुख पामो जी सासता,चितत 
चितवोजी ज्ञान ॥मा०।॥४०॥ संवत्‌ अटारे युख्या 
सीये.जोड़ि मन शुद्ध धार्वीर प्रुजी इम कटै, 
डोड़ो आल जंजाल ॥ मान न कीजे रे मानवी 1 
४९ इति श्री आत्मशिक्ता सञ्ज्ञाय सम्युणीप्‌ । 


५. ५ १ ) 


-, ॥ दश प्चक्ाश को सज्जाय ॥ 
॥ न्हालदेः नी देशी ॥ 
42. 
दश॒ पच्चलाणो जीवडो जी, कड पामे सुख 
अषणार, करतां एक नोकारसी जी, (२) सो बरस 
नरक निवार, तप समो नही जगन से जी, सुख 
तसो दातार ॥ तय समो नही जगतमेजी ॥द२॥ 
॥ १॥ विज्ञु पोरसी वषं सहसनी जी, कोड 
सार पोरसी दश हजार, पुरीसद लनएक वप॑नी 
जी, एकासणे दश लन्न धार ॥ त ॥२॥ 
नीवी नोडे कोड वरसने जी, कोड टश कोड 
एकल ठांण, सो कोड एकल ठत उहेजी, आं 
विल सहस कोड जाण ॥ त० ॥ ३ ॥ सहस दश 
कोड उपवास मे जी, कांड चठ तणे तप धार, 
लख कोरी वर्षं खपाहीये जी, अटूम कोटी दशु 
ल टार १ त०॥४॥ कोटा कोटी वप॑नो जी. 
कई दशम भस्म करे कर्म, निरास के तप 
कीजिये जी. पमे सह शिव शम ॥ त०।५॥ इति॥ 


( ६५४ ) 

॥ अथ सवासो शिष छंतीसी लिख्यते ॥ 

भत 

श्री सदर उपदेश संभारो, धमं सीख सु 
द्धि धारो, विधि सद्र मांहि विवेक विचारो, 
सगला कारज जेम सुधारो ॥ १ ॥ भ्रथम प्रभति 
शुभ परिणाम, नित लिजे भगवंत रो नाम, 
धणी रा साम धर्म में रहीजे, कथन सुख थी भट 
न किजे ॥ २॥ धर्म॑ दया मन माहि धारः 
अधिक सहृ में पर उपकार, वाद .म करे जिहां 
वसवो वास, वेरी नो मत करजे विश्वास ॥३॥ 
वरजे समसठाम व्यापार, चाले अपने कल 
आचार, मांइतारी आण म खड, मोटा सेती 
आण मति मंडे॥ ?॥ कगडे साख म देजं 
भटी, आप वडाङम करे अपुटी, म ले 
पाडोसी सू मूल, अपण सू' दोजे अनुकल ॥५॥ 
सके व्यापार सू" पुज सार, अटकल छाम देड 
उधार, रखे वधे ऋण नेरोग, लघण। लेजे ञ्य, 
नरस लोग ॥ ६॥ वस्ती छेहम क्रिजे वास 


। { १४५ ) 

पापौ रे मत रहिजे पास, उचो मत सो 
आकासः, वित्तदछछते म करे वषास ॥७॥ दिः 
रो सनी ने भेद न दिजे, कदेदी सांफे पंथ : 
कीजे, पूत भणावे डर डाकर साथे, म्‌ चाः 
लाडन मारे माये ॥८॥नान्हाते मत जर 
नान्हा, विद्र पराया राखे छाना, अधिकारी म 
करे अदेखाई, भ॑मेरे मत भूप भषाई ॥ & ॥ 
राजामित्र न जारे संग, सुमाणएस रो करजे संग. 
काया राखी तपस्या कीजे, दान वले घर सार 
दिजे ॥ १०॥ जोरावर सुः न रमे जुवो, करेजे 
मत धर आंगण कओ, वेढा सु' सत करजे वैर, 
गाल्न बोले तोही न कहे गर ॥ ११॥ नारि कु- 
लक्षण ने धन नास,साहलको पड़्ियो पमि दास, 
अति पद्धतावे चित उदास, पंच मे पावे मत 
परकश ॥ १२ ॥ अमल न कीजे होड अधिका, 
वरा करिजे घरमे विधिका, गरथ परायो त मत 
गरहे, निखरे पाडोस पशि न रहे ॥ १३॥ दोय 
भिडता एकलो मत देखे, धसी ने वुरो मत कही 


१५ 


( १४६ ) 
जे द्वेष, जूते मत मोटा नी जोड, दोकर वादरी 
रामत दछोडे॥ १४ ॥ गांम चलता शत्रून 
गिणिजे, हणतां विण किंणदी न हणी, विए 
गहण दिजे नही व्याज, निश्च वनो रां 
नाज ॥ १५॥ दुश्मण ने दुश्मण मत दाले, रोस 
हवे तोदी मन मे राले, खत लिखाए मतं विए 
साखे, मांणपोतानोगालमनाखे ॥ १६॥ लज 
न कीजे नामे स्तेखे, वधारे परतीत विसे 
धरीजे मेलज गाम धणी सु+ इकतारी कर अपी 
स्म सुं ॥ १७ ॥ चलतां वसतां सहु चीतारं 
वार्हा सण मतां वीसारे, जाचतो करतो रात 
जागे, न सुडजे अंगे नागे ॥ १८ ॥ जे करतो 
इवे चो जारी, उण सेती कीजे नहीं यारी, 
वसत न लीजे चोरी वाली, लवे मतं तू निवली 
-डाली ॥ १६ १ दे फंका न वु्ावे दीषो, पासी 
अण ख्यो मत पीवो, खीक लीय कीजे 
चिरंजीवो, सुटो मनावो फाटो सवो ॥ २०॥ 
मकरो रवी सहिमो ल सूत्र, लचेण मं कजे 


। ( ४७ ) 
सवा लूत्र, पाप तजे तू सकजे पुत्र, सांभक्षजे 
खभ शस्व सूत्र ॥ २१ ॥भंडा सु पिश कर 
भलाई, परह पांच अंह पला, वैटा बात करे 
वेह जोपतद्या विण तिदाना हषे तीजो ॥ २२॥ 
कारज सोच विचारी कीजे,खता पडयां दही अति 
मत खी, सुधरेय काम कटे स्यावासे, म कर 
याचकं निपट निरास ॥२३॥ म करे मूल किशदी 
रै निया. ख्ीजे वली ररा वंदा, नास 
लोषीनें न दुद जे निशुरा, नवि चांधी जे कीड़ी 
नगरा॥ २६1 आदर दीजे माणस आए, जिहां 
नेही आदर तिंहा मत जाण, हसजे मत विण 
कारण हेत, कपडो पिण॒ सत कटे छुबेत ॥२५ ॥ 
यह्‌ विषमे आसण मत बेसे, पर घर अण जायां 
मत पसे, पाणी अती तांणयो मत पीजे, सारो 
हयै दिन सोय न रदीजे ॥ २६ ॥ वाधि मत मल 
भत्र अरवाधा, लाज सत फल जावा साधाः 
वसंत परोई मतां विपोडे, दीनी पनी माठ म 
दयोडे ॥ २७ ॥ ओमजे आगलि भोजन जगि 


( १४८ ) 


शत्रुन हह जे कारिज सशीये, वैसे मत अदि 
ठे पाणी, तोडे प्रीति मतां अतिताणी ॥२॥ 
घरमे मत खाये पिरतो धिरतो, म कहे मरम 
न वोली जे निरतो, तेरु सु मत तोड़े तिरत 
वडारे कामम थाए विरतो ॥ २६ ॥ पथ टहं 
तव लिजे पु, मोटां साहमी मत मोड ॐ 
ठु वचन स कै तकार, मत वैसे वि 
ठांसणी मार ॥ ३० ॥ भोजन ओपमा न करै 
भु डी, अपणी जाति विचारे उंडी, जिण साभि 
लतां ऊपजे लाज, एहवो म कहे वेण अकाज ॥ 
३१ ॥ किजे नही पग पग क वाट, अण हतो 
उपपजे उचाट, महिला सुं न हृदजे मन मह; 
हण न कीजे अपो हट ॥ ३२ ॥ टेढा न हुन 
जंगी टद्‌, ललचायो मत थायजे लट्‌, पंडितं 
सुखं करजे परिपा, सगला ने मत॒ गणिजं 
सरिषाः॥ ३३ ॥ म कहे फिर फिर. अपणो नामः 
ठीक सुं वेसे देखी ठासं, संबसे नाम न लेदजे 
संवारो, कोह हसी आश ल= दामे, उ९॥ 


। ( १४६ ) 
ञे परी लु' वेढ वेमार, अप चसे जि दे 
धिकार, इुटप्णी वात के दरार, सहुने पुटी 
` तंतसार ॥ ३५॥ सील सवासो करी 
माय, साचवतां सहने सुखदाय, धित नित 
वनय ह जश्‌ थाय, इम कटे धर्मसी उव- 
माय \\ ३६ 1 

॥ इति सवासो शिप छती्ी समाम्‌ 
, ॥ अरय ज्ञान वतोसी र दोहा लिख्यते ॥ 
^ 43556 - 

कमा कर कटु काम, धमे हेत उ्यम, कषु 
कर स्मरण स्ये नाम, भज भगवंत म सुल 
न ॥१॥ खला खिजमत रोस, कमं कमा 
"अपरो, किंसीयन दिजे डोप, विण भोगव्यां 
छेनी \२॥ गगा मर्य निवार, गव तण 
ख याद कर, संकट उद्र मार, ऊध मुख 
जव लटकते ॥ ३ ॥ चचा धरे लोकः, स्वाथे 
मिले छुटम्ब सव, दुःख पीड़ा अवि रोग, वाट 


( १५२ ) 


काल अनंत, घर घर किण ही न रालीयो, करः ` 
णी करे वहु अंतः सुक्तषुरी खुल भोगवेा॥२२ 
चवा वैर नहीं जाय, जेती लड युन्ये मिली, उदे 
पाप के जाय, मन पतावा रहि गया ॥ २६॥ 
भभा भरमत भूल, दीरघ दुःख सुख वच्छ है, 
अवर नहीं सम लुरुय , जाप जपो भगवंत को 
1 २९ ॥ ममा मन न इलाय, देख ' विराणी 
लच्मी, पूरब पुन्य कमाय, भोगवे आपो आपनी 
॥ २५1 ययाघट सांय, नाम नहीं जग ` 
दीश का, सो घट सुधर नांय, आरत दी श्रमतौ 
रहे ॥२६॥ ररा रस न लभय, जिभ्या स्वाद 
निवारिये, मीन वहत तड़फाय, काटे विंध्य 
तालयो ॥२७॥ लला लोभ निवार, लोम्‌ 
कियां कषु सुख नहीं, लोभ कियां दुख थाय 
एह क्यो जिनराज जी ॥ रम ॥ ववा वीशन 
नजेय, विशन कियां दुःख होत डे, विशन कियो 
नलरायः हस्यो राज तिण॒ कर्म थी ॥ २“ ॥ 
शशा स्तन छोडिये, सत से स्दि £ 


( ३ ) 
सत्सु दरशन राखियो, अ भया दुखणी थाय 
॥ ३० ॥ पपा लिजमत घव करः ले साहिव 
की ओट, साहिव की लिजमत किया लगे न 
जम की चोट ५१३१५ ससा साहिव समर 
ले, स्मरण सु सुख होय, स्मर करतां जीवडाः. 
अविचल पद लद्यो सोय ॥ ३२ ॥ दहा 
हरदम भजन कर, भजन उतारे पारः भजन 
विहुणा प्रंणियाः किण विध उतरे पार 
२३ ॥ चता जमा करो जीवड़ा, चमा 
संसार, गजसुकमाल चमा थकी, पुतो सुक्त 
सम्ार 1 ३९॥ अच्तर 
उपकार, वे ञ्युं छर कायदे, वधे ज्यु बु 
संसार ॥ ३५ चतुर पुरुप वचि तिकेः 
पाम॑त, पुरण किधी युनि ९ टोलत राम 
कुत \\ ३६ ॥ 
॥ इति अचर ज्ञान वतीसी समाप्तम्‌ ॥ 


४ 


( ९, ) 


॥ कर्मा की सञ्जाय ॥ 


\ +4\ 


~ क~ 
सुखिया घर .लनमियो, दुली, थयो करिण 
काज, कु्मको श्रांटो रे,; कोई न खोलृगहार 


कर्मको आटो रे ; दुखी श्रकी खलीयो श्रयो, ` 
के करता द्ीसे राज ॥ कर्म० ।कोईन ॥ , 


॥ कुम० ॥ एक आतम खोलणहार ॥ कम० ॥ 
१॥ वडा तपस्वी अवलिया, कें पाल. वहा 
चार ॥ क०॥ के श्रेणी चट पामा षड्या, पंडित 
पेले पार्‌ ॥ क० को० क० ए= क्र० ॥ २.॥ सिद्ध 
साधक केई पुिया, परयो फकीरां लार ! क९॥ 
ग्रह गोचर केई पजिया, ओर पृजञ्या पवेत पाड ॥ 
क०॥ २॥ किण विध कर्मज वांधियां, किण 
विध दवी श्तराय !! क० ॥ लाख . उव्यम कर 
देखिया, पिए कुण नदीं सक्यो वताय! क०॥९॥ 
कोड श्रावक धोरी बाजिया, निंदा करत अपार ॥ 
क० ॥ केड साधूकी ' करणी पिण॒॒पड्या 
निटाके लार ॥ क ॥ १५1 अरिहंतनो विरहो 


1 


| 


( ९५५ ) 
डयो, ओौर अयनो केवल नाण ॥ क ! पचः 
ग्री विच्छदिया, किंणविध पडे पिछांण ॥ क० 
॥ ६॥ ,सम्यकल्व ही आतां उता? मिष्या 
गाढ ॥ क< ॥ केवल धाती गये वे, सिद्ध हवे 
तय आठ ॥ क? ७ ॥ अक्ल पिण चल्ञं नही? 
ओ्रोर्‌ चक्ल नदी कट ज्ञोर ॥ क० ॥ सुनि राम 
करे केवल विना, मचियो घोरमघोर ^ = ॥ 
, ॥-इती कर्मा को आटो केवली गम्य ॥ 


॥ अथ ललीत खद ॥ 
परमदेवनो देव तु खये ¶ धरम ताहरो म 
नथो कसो १९ भरमा अमोत नथी गम्यो ॥ 
कम॑ फासमां हं अती 


प्राणीना प्राण मे दर्यां ॥ तश 
घण \\ ३ ॥ थरर धुजता मोतथी इतै ॥ अर 


एहनी घात मे करो ॥ ४ 1 शदश्भा जई भट 
वोलियो ¶ घरमी जीवनो मस्म सखोलीयो॥ ५॥ 


( ५६ ) 

श्षदयुणी शीरे आल आपीयां ॥ अरर पापना 
पंथ थाषीया ॥ ६ ॥ 'अदत दानथी. हृ नथी 
इस्यो ॥ परिधनो हरी केर में करयो ॥५७॥ तसकरो 
तणा तानमां चच्यो ॥ अरर पापना पंजमां पड्यो॥ 
॥८॥ रमणी रंगमां अंग उलस्यु' ॥ विपय- 
सुखमां चीतईं वस्यु ॥ ६ ॥ शील भंगनो 
दोपना गर्यो ॥ अरर हायरे बाहुरो वर्यो ॥१०॥ 
अधीर दाममां हु र्यो अटी ॥. धरम वात तो 
चीतना ची ॥ ११॥ उंवत मोहमां ह | 
अती ॥ अरर माहरी शौथशे गती ॥ १२॥ कूर 

मावथी क्रोधमें भ्यो ॥ सजन दुहवी रोषमां 
रद्यो ॥ १३ ॥ सरवजनथी संप छौडियो ॥ तरण 
तोलथी तुदं हं थयो ॥ १९ ॥ मच्छर मनथी 

वहु कर्यो ॥ ममत भावथी ह' अती भर्यो ॥१५॥ 
मद्रके चद्यो मानमां अञ्यो ॥ विनय ना कर्यो 
गवंमां पञ्यो ॥ १६ 1 दगल_ वाजिये टर वर्ह 
रम्यो ॥ कपट क्रूडमा काल निरगम्यो ॥ ९७ ॥ 
सुष्व सोढु लवी खष्टो भोलवी ॥ अरर केमरे सुलशे 


( १५७ ) 


मवी ॥ १८ ॥ धन हीरा कणी सोतीने मणी ॥ 
अवुर आचनो हूं, थयो धणी ॥ १६ ॥ अधिक 
आसतो अंतरे घण 1 अरर लोभ न नाश 

सी ॥ २० ॥ समन मन थी साजनो परे ॥ हित 
घण धरी पोखी आखर ॥ २१ ॥ तरकटी तणां 
फंटमां फल्यो ॥ अरर रागथी ना लयो कल्यो ॥ 
२२ ॥ दिल इवी रद्य दष ददमा ॥ गुण नथी 
गरया मेश मर्द॑मां ॥ २३॥ अरुण आखडी 
सेषथी भत ॥ अरर सवेना थयो अरी ॥२४॥ 
निज छटव ने नात जातां ॥ वटी पथ्यो हुतो 
वात वातमा ॥ २५.॥ अवुज आत्मा घातसा 
घद्यो \॥ अरर कश था छु पमा पड्यो ॥ २६ ॥ 
अण हुता दिया अलं अन्यने ॥ अलिक आओचरा री 
मेल्यु धनने ॥ २७१ सदर तणो संग ना 

अरर पापथी भर्यो 1 २८॥ परनी 

चुगली करी ॥ नूप समा सटी साहा भरी ॥२६॥ 
पिन धुतं हु लाच ॥ पश पणें सघा 
पाप सां पी ॥ ३० ॥ पार पुटे परा दोप टाखवा ॥ 


'( १५८ ) 
जस तणा घणो शाद्‌ चाखधा ॥ ३१ ॥ रस 
वातत तो में करी छती ॥ भव अरण्यमां हु रघो 
अती ॥ ३२॥ अधम काममां हषमें धर्यो ॥ 
धर्म ध्यान मां अमरषे भरयो ॥ ३३ ॥ दुर्या 
रच्यो मोहमां मच्यो ॥ अरर कमना तरतमा 
नच्यो ॥ ३९ ॥ छल विदा करी अथ संचिया ॥ 
सुर लवी घणां लोक वंचीया ॥ २५ ॥ पतित 
रंक ने छेत्यां वहु ॥ अरर पापु कंटला 
कट ॥ ३६ ॥ शरीर शोधतो मे नधी कर्यो ॥ 
जइ प्रसंग थी जुटमां फिर्यो ॥ २७॥ सुध विचार 
तो चित ना चद्यो ॥ मित सक्तो सुजने 
नव्यो ॥ ३८ ॥ कमं वेरीए वीटीयो मने ॥ करः 
गरही करू अजं जिनने ॥ ३६ ॥ करयहो शरभ 
राक जाणीने ॥ दिल दया धसे मेहर आणीने ॥ 
४० ॥ तकशोरो घणी कोश्‌ के गणी ॥ वचीशो 
यना जगत ना धसी ॥ ४१ ॥ रीज करी खरी 


तरोडी जाशने 1 सरण राख जो खोडी उसने 
एटा चम यजा अरर न्यन्यं 2 1) चर्ण 


( २५६ ) 
प्राचीथी पश्चि सदी ॥ ४३ ॥ चतुर मसिमा 
बंदर रही॥ ललित छंद. नी जोडण की ॥ ४९॥ 
॥ इति ललित छंद समात्तम्‌ ॥ 


--+€-- 


1 अथ उदय विचार लिख्यते ॥ 


कछ 


मिध्याख ने उदय जीव अन्ञान पण पामे 
अष्टकम उद अश्रपर पामः जोगने उद लेश्या 
पामे, अप्रत्याख्यानी न उट अविरति पामे, 
मोहने उद क्रोधादि च्यार कपाय पाते, कपाय 
मोहनी ने उद वेदज्रिकं पाम नाम कमं ने उद 
गती च्यार मध्ये परिश्रमण पाम, मिथ्या मोहनो 
उदे भिध्याल पाम । 
1 इति उदय विचार सम्पृणम्‌ ॥ 
आवना का हस्मत छद ॥ 
त 


हं नरु बीतरागनः दरीतराग पदने खापजे' , 


राग दवं प नष्ट थने, परम ततव प्रकाशजो ॥ लोक, 
सुचीनो लाम करीने, शुद्ध मागं आदरं ॥ ट , 
कर्मो नष्ट करी, आनन्द ने वेगो वरू । कल्याए ¦ 
थाञओ सर्वमु, परहितमां तत्पर रहः । दोप स 
नाश पामो, सहु लोकलु कुशल चहु ॥ ज्ञान ` 
दर्शन चरण युए, आराधना भ्रमे रहो । अहा 
निश ए धरमु भावना हरिदासनी वेगे वहो ॥ 

॥ इति ॥ र 

0 


॥ दोहा ॥ 


9 द 
() सिव हरन मंगल करन, धन हे श्रो जन्‌ 
धरम! यह समस्यां संकट कटे, दुटे आट 
कमं ॥ 
(२ निचे जोयां यण घणा, जीव जंत टल जाय । 
ठोकर की लागे नही, पड़ी वस्तु मिल 
जाय ॥ - 
(2) लोभी युर तारे नही, तिरे सो तारन हार । 
जो थारे तिरणो होवे, तो निर्तोभी युर धार॥ 


({ ष ) 
(४) साफी की सुधरे सडा, कटेन गोता खाय । 
कटेन पड़े पाधरी, मन मेले की वात्त ॥ 
(५१ सिंह समान यो जीव हे, क्म॑करे चक 
सुर । राकस फोडे मांयललो, तो सुक्तं किसी 
दूर 

(६) मन की सरधा मन मे धरिये, जिनसे पार 
उतरीये । मिध्याखी से वाद न करीये, 
वसर मोन पकड़ीये ॥ 

(ॐ) जव जैसी जाके उदय, वेसा सेवे स्थान। 
शक्त मरोडे जीव दू, उदय महा चलवान ॥ 

(2) विनयवंत विगडे नही, ऊढो दे उपयोग । 
तुरन्त लागे अवनीत नेःमिथ्यात स्पीयो रोग ॥ 

(६) जच लग आकश॒ शीश्पे, तव लग निम 
देह । हाथी आंङ्ग वादिरो, शिर पर डारत 
खेट ॥ 

१०) विन आकश॒ विगडया चणा. कशिपे कपूत 
कु नार 1 आश माथे धारयि, ज्यांस 


खेवा पार ॥ 
११ 


( १६० ) 
(११) आरंभे धन निपजे, अनर्थे धन जाय । क्या 
पत्थर कुटावसी+क्या लुचा सोधा लाय ॥ 
(१२) देतो भावे भावना, ठेतो करे संतोष । वीर 
कहे रे गोयमा, ए दोनु जासी मोच ॥ 
(१३) छोटी ने बेटी गिरे, वरावरी की वेन । 
मोटी ने माता गिरे, ए उतम का चेन ॥ 
(१४) वचन वचन के आंतरो, वचन के हाथन पांव 
एक वचन ह ओपधी, एक वचन हे घाव॥ 
(१५) चतुर पुरुष वह॒ जानिये, सगली समे 
तेन 1 अननमे समे नहीं तासे करि 
सेन, सैनन मे समभे नदीं तासे करि 
वैन ! वनन मे समे नहीं तासे लेन ` 
टेन ॥ 
(१६) ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की वात 
मूखं से मूख मिले, क्या मुकी क्या थाप 
(९७) सबसे चढत भ्ेम हे, प्रेम ऊतरतां नेम 
जहां घर प्रेमननेम हे, तहां घर कुश 
न खेस \॥ 


( १६३ ) 


(१८) आता ही आदर करे. जातां दे जीकार । 
मिलिया हंस कर बोलो, ए उतम घर 
आचार ॥ 

(१६) धम धर्म सव कोई कहे, मरम न जाणेकोय! 
जात न जारे जीव की, धमं किसी विध 
होय ॥ 

(२०) नां काह से दोस्ती, नां कार सै वेर ! संत 
खड़े बाजार मे, सव की चाहत खेर ॥ 

(२१) घोसी चोल अमोल है, वोलल सके तो वोल। 
हीये तराजू तोल के षी बाहिर खोल ॥ 

(२२) सरवर तरवर संत जन, चौथो वरसे मेह । 
पर ऊपगार के कारे, व्यार धारी देह ॥ 
(२३) संतोधी सद। इणी, दुखी दप्णावान 1 
मघे तो गीता पटधो, मावे पदो पुरान ॥ 
८२९) क्रोधी से क्रोधी मिले, काटा कमं बंधाय । 
क्रोधी से लमा करे तो,वेर विधन टल जाय ॥ 
(२५) सव जीव जीवणो वंयेः मरणो वयौ न कोय । 
जीवां ने णतां थका युक्त न प्तौ कोय ॥ 


( ९६९ ) 


(२६) धर्म घनजञ्यां संचीया, जाकी होड न होय) 
व्या राजा वया बादशाह, तुल्ते न लागे 
कोय ॥ 

(७) कनक तव्या कामन तज्या, त्या सिहांसन 
राज ! एकज पकति ना तजी, जिनसे भया 
अकाज ॥ 

(रम) अकल अमोलख युए रल, अकल्ला बुभ 
राज एक अकल की नकल से, सुधर 
संगला काज 

(२६) द न खोड दुता, सजन तजे न हत । 
काजल तजे न श्यामता, सुक्ताो तजन 
श्यत ॥ 

(३०) भली आपस नहीं वशे, बुरी किया मत 
जाय ` अष्टत भोजन डौडने. जहर काक 
खाय ॥ - । 

(३१) भुरकी भगवंत नांमरी, होल कर्मी ने 
लागे) अतसरो वेरागह्वे तो.स्भोदी 
घर स्यागे ¶ - 


११. 
१ 


( ६५ ) 


३२ रतन जडत री कोरी, सादी पन्नलात् । 
सत गुरू पला मेटिये, चिन मे करदे 
निदाल ॥ 

(३३) वाल्ये मे जोम्या वास, गंगा उर किया 
निवस । वुह्पे मोगरी आसत, तो कात्यो 
पीञ्यो मयो कास ॥ 

(३४) मिढा वोल्या यण घणा, उल उपने कटु 
रौर । वशीकरण एमंचरदै, तजो बोल 
कटोर ॥ 

(३५) गुणी जन को वन्दणा, पओोयुण देख सध्य- 
स्थ} दुखी टेख करुणा करे, मित्र भाव 
समस्त \ 

(६) साध सदाह वांदिये, पो उत्ते सूर 1 

* उपा घर लच्छुभी संयजे, उलि जावे दूर ॥ 

(३७) कुल मरजादा छोड माजनाः पि-चिलम 

ने होका । धम ध्यान री चटणी कर गया 


आला गिरे न सुका ॥ & 
(३) हो मे हिसा घणी, हे पाप रो मूल । 


( ९६६ ) 
ञे सुख चावो जीव को, तो होको करजो 
दूर ॥ 

६६) रात ममाई सोय कर, दिवस गमायो 
खाय। हीरे जिसो मनुष्य मारो, कोडी सटे 
जाय ए 

४०) दया तो दिलमें घणी, मीठा जारा वेण । 
ऊंचा वाने जाणएजो, नीचा राखे नण ॥ 

४१) दया तो दिल मे नही, कड़वा ज्यांरा वेण। 
नीचा वाने जाणजो, ऊ चा राखे नेण ॥ 

(४२) अकल अमोलप थण रत, अकल पू 
सुनिराज । एक अकल री नकल सु, सव 
ही सुधरे काज ॥ 

(४३) कलियुग आयो कवीर जी. भली वातकौ 
चेरो । मन गमताई वोलणो, खुसामदीं को 
पेरो॥ इ 

(४९) नागण के मुख जहर हे, खी के सव अंग। 


तिण कारण इस नार का, कहू न करीय 
संग 


^ १७ ) 

४५) अहि विप काटत चे, या देखत ही च 
जाय । ज्ञान ध्यान पुण्य श्राणङ्क, जडा मूल 
से खाय.॥ 

४६) आय नमे अवल्ली नमे, नमेस डम 
दाख । इरंड विचारा क्या नमे, उसकी 
ओरी जात ॥ 

४७) त्तमा वडेन फो होत हे, ओ को उत्पात । 
क्या कृष्ण का घट गया,भदयु मारी लात ॥ 

४८) जेसी नजर हरोम पै, कैसी हर पे होय । 
चला जाय वेक्रूट में, पला न पकडे कोय ॥ 

४६) पपे सू" परो घणो, हवे रहो हजुर । लला 
लिव लागी रदी, ददा दिल से दूर ॥ 

५०) पंडित वो जो ना आरे गध ज्ञानी वोजो 
जाणे सर्व। तपस्वीवोजो ना धटे क्रोधः 
कर्म आट जोते वो जोध ॥ 

५१) ऊतम यो जो वोल्तेन्याय, धमं बो जो सन 
मे भाय सेल्लो वो जो निन्द! कटे पापो वो 
जो हिंसा आचरे॥ 


( 
1 


( १९७२ ) 
पाय! सतयुर दात। मोका, मोग दिया 

वताय ।॥ . 

६६ । सुतो सुपन जंजाल मे, पाम्यो जाणे 
राज! जघ जएग्यो तव एकललो, राज न सीमं 
काज ॥ 

६७। तिम षु कुरट'म्व सह मल्यु, खोटी 
माया जाल । आभर पोच आपणे, लिए थाय 
विसरा ॥ 

६८1 आय पोती आत्मा, कोई नदीं 
राण हार। इ" च द्र जिनवर वल्ली, गया सभी 
निरधार ॥ 

६81 निसु कीजे तिसु' पाडये, करे तेसा 
पल जोय। सुख दुख आप कमाये, दोप न 
दोजे कोय 1 

७०1 दोष दीजे निज कर्मने, जिए नदी 


कीनो धमं । धम विना सुख नदी मीले,ए जिन 
शासन मम ॥ 


७१ । धन जोवन नर रुपनो, गर्व करे तू 


श्रीनिनेन्द्रार नमः 


अथ श्रीतेतीस बोसका थोकडा,. 
व 
घज भरीउत्तराध्ययन समवायाग तया दवरा्ुतस्थ वरोरत्मे 
तेतीस वोरा वोफडा चे सो कहते है. 
(व्रिस्तार अन्य जगहकफा हे ) 


पठे वोे-एफ़ भरारा असंयम आप्तये निपतत 
नही होना 
दूरे बोखे-दो मारा वन्यन-राग घन्यन जर्‌ देप उन्धन, 
तीरे वोठे-१ तीन प्रकारका दृण्ड-१ मनदण्ड, २ वचनदण्ड, 
3 कायदण्ड, 
२ तीन परफारी गुक्नि-१ मनयुक्षि, २ वचनशुकति 


३ कायगुप्ति, 
२ तीन भरारा शम्य-१ साया शर्य, २नि- 
याण (निदान्‌) शप, ३ मिभ्या दन शर्य. 
£ सीन भमापका गर्व-१ अद्धिग, २ रसगर्व, 


३ सातागर्य 


(२) 


५ तोन मररारकी विरावना-१ ज्ञानी विराधः 
२ दीनी पिराथना, २ चासिफी विराध 


चोये बोठे-चार्‌ कपाय-१ क्रोध कपाय, २ मान कषा 
३ माया कपाय) ४ कोम कषाय 
चार संन्ञा-१ आहार संज्ञ, २ भयसं, ३ 
धुन संज्ञा, ४ परिग्रह स्ना. 
चार कया-१ राञ्यफथा, २ देशफथा, ३१ 
कथा, ४ भातकथा (ईन वा 
सम्बन्धी फथा ), 
चार ध्यान-१ आर्तध्यान, २ रौद्रण्यान २ 
ध्यानः ४ शृछध्यान तथा १ परद्र 
२ पिण्डस्य, २ रूपस्थ ओर ४: 
पातीत ध्यान. 
पचम वोठे-पाच क्रिया-१ कायिका, २ अधिकरणिका, 
दपि) ४ प्ारितापनिफा, ५ प्राणातिपातिका. 
पांच कापगुण-शगर, रूप, गन्थ, रस, स्पदी. 
पाच महात-१ स्था माणातिपातसे निृतति, २२ 
चथा मृपात्ादसे नित्ति, २ सर्वथा अद्तादान 
निषतति, ४ सर्वथा भेदने निषत्त, ५ स॑ 
परिग्दसे निषटत्ति ( सबैया तरिङरण त्रिनोगते ) 


(३) 


पांच समिति-? इर्यासमिति, २ भापासपिि, ३ एष. 
णासमिति, ४ आदान भदत्त निकषेपना समिति, 
५ उचचार भरस्तवण खे जर देषा प्रिस्थापनिशा 
, समिति ( इन कामि द्ध उपयेग ). 
पच मपाद-१ मद) २ विषय, ३ कषाय, ४ निद्रा, 
५ विकथा, 
2 बोठे-2 फाय-पृथ्यी कराय, २ अपकाय, २ तेजस्फाय, 
४ वायुकाय; ५ बनस्पतिकाय, ६ बक्षफाय, 
छ ठेश्या-१ कृष्ण केश्या, २ नीर खेदया, ३ 
कापोत ठेदया, ४ तेनो टे्या, ५पदवा ठेदया, 
£ शुरू रेश््या, 
तिप बोठे-सात्त भय-१ टृदरोक भय-~परुप्यसे मुप्यको भय 
२ परलोक भय-पटप्यको देवता या तिर्यचसे भय 
३ आदान भय~धन दोखतके नष्ट होने भय, 
४ अकस्मात्‌ भयस अन वारी पत्ति आ जावे- 
अचानक दुःख आ जावे एसा भय 
५५ आजीविका भय-मावप्यने खानेषोनेफो मीचेगा 
या नदी खसे गुजर दने वाधा न आ जघ 
रेसाभय 
६ अपयदय भय-किसी तरह इन्नतमे दरफत पहुचे या 
य्दा रीर्तिजेषीदवैसी पसे उनी रमी रेसाभय. 


(४) | 
७ भरण भय~मोतरा उर~स्व सरंगा यह निशित 
नदी दोनेसे हर समय मरणफी अं रखना. ' 


आमे वोठे-आट मद्‌-१ जात्तिमद, २, कुखुषद, ३ वलमः 
४ रूपमद, ५ तपमद, & काभपद्‌ ७ सूत्रमठ) <` 
रेश्यमद ८ अहंकार ) । 
नमम वोटे-त्रह्मचयङी नय युप्ति-रक्ना-वाई (१) व्यच" 
पुरप एसे स्थानम न रदे जहां ची, प्ण, नुक, 
रहते है बा वास्वार आते जाते हो, ओर रेते दे, 
ओर विष्टीक्ष दृप्टान्त--जित जगह वि रकी, 
उस जगह चृे, चाहे जितनी सावधानीसे र, ती 
उनके मारे जनिका संभव है, तैसे दी व्रह्मचारी पप, 
घी वेगेरह सहित स्थान भोगवे तो उनके धच 
खण्डित होनेका संभव दै. (२) ब्रह्मचारी पुरुष घरी 
सम्बन्धी काम्‌ राग बढानेवाढी कथा वाती परे नी 
आर करे तो निम्बु ओर रसना (जीम) का द्यः 
जसे नि्बुरसा जानकार जव नि्बुका नाम वेष 
हे मि उसे मुदम पानी छुटने ख्गता रेभा नात ह 
तसे दी बरह्मचारी पुरुप सरी सम्बन्धी वाती करे तो 
सोलरल्के भग दोनेकी संभावना रहती रै. (२) 
घी जिस स्थानपर कच देर बैदी होये उस स्थानप 
जल्मचारीको चठ समयतङ वैढना नहीं तथास्ी 


(५) 


सायभीवेवनानही जीरवरडेतो कोराओौरकणञम 
दृष्टान्त, जेते कोरे फक कणर (भिज हुक जाद) 
के पात रखानावे तो वह कणक व्यादे २ गीला 
चतरा जा है ओर उका रतक यरता नाता है 
तसे द व्मचारी दुस्पकर चीरे जस्नपर वैवनेसे 
बरह्मचय नष्ट दो जातत. (४) ब्रह्मचारी पुरुप प्रीते 
गोपाम रूप लवण्य निरसे नही-वारवार नजर. 
भके देखे नदी, देखे तो की आघ ओर्‌ धमक 
द्ठन्त, जेसा नमता वाख पूरयैको देखे तो अन्था 
दोजाता द या उपका इष्टि विषय घट जात। दै, तैसे दी 
व्रह्मचारी परप सछीके अगर निरखे तो व्र्मचर्यका 
नाशि होनेफा सभव हे, (५) व्रह्मचारी पुरुप, सीके 
सदन, गीत, दास्य) आक्रद) जित उस्याटि शष्द्‌ 
खना पटे वसी भीत या दट्रीके आध्मे त्रास रे 
नही ( पासके मरानमेसे मी इनस ध्वनि कानोरभे 
अतालञे बहा न र्दे ) ओर रदे भो मेय ओर मोर्का 
दष्छान्त, मेधके-वदलके गर्जनेपर भोर ( मघ्रर ) 
अवश्य नोरा है-कोराट करता ट तैरेदी सके 
हास्याटिके श्ट सुननेषर काम राय वता ओरं 
ब्रह्मचर्यं खण्डित दोनेरा सथवं रहता दै. ८९) चह्म- 
चारी दुरूप पूर्वफालके सीके सय पेगेहुवे भोगेजे 
यादन ररे ओर करे तो जिनरस्छ ओर रपणादेगी 


(६) 


दृष्टान्त, जैसे जिनरक्ख रयणदेवीके साथके काप \ 
भोग याद्‌ करके खख्चा गया ओर माण 

ब्रह्मचारी पुष पूर्वके कामभोगङा बारवार सए ' 
करे तो ररत शमा देता दे (७) वहम पुख 
दमेशा सरस-खादिप्ट आहार करे नदी ओर करतो \ 
स्निपातके नीको दुष मिशरीसा द्यन्त" अधीह्‌ 
निष सननिपात-चीत हो गया है उसे दुध मी 
पीला जावे तो बह मर जाता ह तैसे हमेशा स 
ुष्ट आहार्‌ करनेवाला ब्रह्मचारी अपना व्रह्मचयं 
खो वरता है. (८) बरह्मचारी पुस्पं खा 
आहारभी दासक करे नदी, अधिक परेतो सेएवी 
हादी सवासेरका इष्टन्त-अरथोद्‌ जित , गार 

( कयौ पिकी ) हाडमे सेर धान्य परता दै उम 
सवार रथात हांडीा जुकशान होता दै ष 
जाती, तसे बरह्मचारी अधि भोजन करेतो रच, 
शुमा देता है-नष्ट कर देता (९) ब्रह्मचारी पुष 
स्नान कगार करना नरी-शरीरणा मण्डन गिभूषा 
करना नदी ओर करेतो रंकके हाथमे रलसा श्य 
जिस मकार शा पुरुप रल रवसनेकी योग्यता न 
हेनेसे उसे वाजास हाथो उछाकता चरत ६ 
देखनेवाठेसा मन चल जाता है ओर रलन खोसलीषा 
जाता दै, बह मूख उसे पेदटीमे वन्द नदी रकता 


(७) 


तेसेदी 

ही बरह्मचारी पुस्प न्हावे धोवे, शणगार्‌ करेतो 
उनर्ेभी शील ररनफो सक्छनेकी अयोग्यता है ली 
वगेरेका मन शीर रलफो छुटानेका ोजातारै ओर 
बरह्मचय नष्ट सेना है 


म बोे-दग प्रकारका यति धर्प-(१) खन्ति-अपराधी पर्‌ 
वैरभाव नक्ष रखना, क्षमा पाटना (२) पृत्ति-छोम 
रहित बनना, (३) अज्वे-सरखता-निप्पपदता, 
(४) मद्वे-पार्व, नम्रता, अहंकार साग (५) 
खाघवे-मण्ठोपगरणाकी उपाधि थोडी दोना, (६) 
सचे-सच्चाईसे, प्रामाणिकतासे बोलना व आचरण 
रना. (७) सयमे-शरीर, मन ओर इन्धिर्योरो 
कायु रखना, वदा करके नियमर्म रखना (८) तवे 
-आत्मश्क्ति वटे, इच्जराक्ति वदे, मनोवङ द्द हषे 
उस बरिधिसे उपस वेरा तप करना (९) चिधराप्‌ 
-ममताक्षा व्याग करना. (१०) . बम्भचेरवासे- 
युद्ध आचार्‌ पाठे, मधुने सपू निषटत्ति करे- 
पराद्गय॒ख रदे. 

द भकारकी सपाचारौ-(१) आवरिसिया-उपाश्चय 
(सवान) चाहर जनिका हवे तवर वडे धुनिसे अज 
करे किं चे वाहर जाना जख्री है. (२) निसीनि- 
उपाश्रय पीडा छोरते वस्त शनोदिते वदे भ॑ ` 


(८) 


काप निषत्त होफर आ गाह (३) अषच्चरणा- 
खुदके काम हवेत शस्ते पुच्छे, (४) पटिपुच्च्ण- 
अन्य सुनिर्योके काम हेषेतो गुरसे वारवार पुच्छे, ' 
(५) छन्दणा-अपनी राई हुई वस्तु वर्डको धामे 
देनेरो कहे (६) इच्यफार-गस्ते अभे करे 
अगर आपी इच्छा देवे नो दस इ्राय-जानदान 
दीजिये (७) मिन्मकार-पापकमेको गुक्के साप्रन 
मिथ्या दुष्टत कदे. <) तरकार-गस्के 

भमाण करे स्वीकार करे अथवा आप नेसा कहते है 
वसाव हे एेसा करे, (९) अन्धुदूण-शरः तथा 
मुनिवर आवे तय सात आठ कटम-पुगं सामा जवे 
ओर पि रोदे तव उतना ही पहुचाने जवि.(१०) 
उवसपया-शस्ननेसि घ्रा लक्मी पनेके वप्त 
देशा साधान रहे ओर रके पासे रहे" 


इमास वोठे-शावककी इगयाग भतिमा-८१) देन ति 
णक मासरी शद्ध अतिचार रहित समकित धरम पटे, 
(२ त्रत भतिमा-दोमासकी-नाना भकारे व्रतनियम 
अतिचार रदित पाठे ५३) सामायिक परतिमा-तीन 
मासकी अतिचार रहित हमेशा सामापिक करे, (9) 
पोपधभतिमा-चार मातङी-अप्टमी, चतुर्दशी, पूणिमू 
वगेरेका पोपथ, अतिचार रहित करे (५) कायोत्सम 


८९) 


भतिमा-पांच मापी देशा राजिके अन्दर कापोत 
रे ओर पाच वार्ता पठन करे ५९१ स्नान न करे,२ 
रात्रि भोजने त्यागे, ३ घोतीी लग सुली खच, ४ 
दिनको ब्रह्मच पाठे, राजिको बरहमचरवा परिमाण 
करे" £ ब्रह्मचर्य मरतिमा-छ माप्तको -निरनिचार पूं 
व्रहमच्यं पाठे (७) सचित्त भतिपा-जधन्य (कमतीमे 
कमरती) एफ दिनी ओर उत्कृष्टं (ज्यादे से ज्याद्‌) 
सात परासकी-सचित्त वस्ठ॒ नदी भोगे (८) रम 
भतिमा-जघन्य एक दिनरी उक्ष आठ मसरी-अाप 
सुर आरम करे नही (९) प्रेष्य मरतिमा-जयन्य एक 
दिनरी उ्छृए नव सरी -दृसरेसे भी भरम करावे 
नही ( १८) उद्एटचिय मतिमा-नयन्य एर दिनरीं 
उल्क दश्च पासकी-इनकं वास्त आग्भ करके कोई 
वस्तु देवे तो रेषे नदी. सुरण्डन करषे-शिखि 
रव्खे कोई उनसे इच्छ यात एक वरत इच्छया 
वारथार पुच्छे, तथ जानते हषे तयतो हा ऊहे ओर्‌ 
नही जानते देवे तो ना कदे (११) चरपण भूत तिमा- 
उट इयाय मातरी घुरुण्डन करे या छोच एरे 
साधु नितना ही उपरुरण पान रजोदरण र्खे, 
खक्ातिषी गौचरी ररे जर कदेङिम ्रायकष् 
साधु पाफक उपदेश देवे, सप तिमा साडे पराच 


यर्पल्गे, 


॥ 


(१०) 


म बोरे-भिक्षुकी वारह मतिमा नीचे छिखी हई तेरह कलं 
हरएक भतिपराधारी पले, (१) पेटी प्रतिमा एक 
मासफी-जिस्म- 

(९) श्रीरपर ममता रखे नदी दारीरकी युपा करे 
नरी-देव मधरुप्य तिच सम्बन्धी उपसग सम्‌ 
परिणापसे सदन करे 

(२) एक दाति आदार ओर एक दाति पाणी-प्राघुक 
तथा पेपणिक ठेवे (दातिनधार्=एक साथ, धार 
खण्डित डवे चिना जितना पत्र पडे इतनेको दाति 
कते है) 

(३) परतिमावारी साधु मौचरीके वास्ते दिनके तीन 
विभाग ररे ओर तीन भागर्से चाहे भिस एक 
विभागमं गोचरी करे 

८४) प्रतिमाधारी साघु छ प्रकारसे गोचरी करे (१) 
पेीके जारे (२) अभ पेीके आकारे (३) वेकके 
मूके आफारे ८४) पतग उटे उस तरह (4) शंखा 
वैन (६) जावता करे तो आवतं नदी करे ओर 
आचतां ठरे तो जावतां नही ररे 

(५) गापरके रोगो माम पड जावे म यह पतिम 
धारी निहतो वहा एक रातदी रदे ओर पसा 
माम नदी षडे तो दो रात्रि रद उपरान्त नितनी 
रातत रहे उतना पायचितङा भागी वने 


(९९) 


(६) परषिमाधारी साधु चार सारणसे बोरते है १ 
याचना फरनेको, २ मा पुच्छनेको, ३ आक्ना 
पानेको,  भश्चकै उत्तर देनेको 

७) भतिमाधारी साधु तीन स्थानम॑निवास करे-१ 
वागवेगीचा, २. इमशान-उवरी, ३ क्षसा तल 
इनकी याचना 

(८) मतिमाथारी साधुर तीन प्रफारकी शय्या--१ 
पृथ्वी, २ निखा, ३ काट 

(९) प्रतिमाधारी साधु निप स्थानमदहे वहात 
भमुख आबे तो मयके मारे वाहर्‌ निकले नरी कोई 
जवरने हाय पफेड कर फटे तो ई्यीसपिति स- 
हिति बाहर दो जावे तथा वहा आग खगे तोभी 
भयते वाहर्‌ आवे नही कोई वारर कटि तो ईर्था- 
समिति पूरक बाहर निक जावे, 

(९) प्रतिमाधारी सधुके पमे कारा लग नावे ओर 
आख कांड (घुर तृण भर्ुख) पड जावे तो आप 
उक्ते अपने दावेते काडे नरी 

{१० मतिमाधारी साधु पेषदयसे मूके अस्त देने 
तक विरार करे वादे एक पग भी चठे नरि. 

(१९) परतिमाधारो साधुरो सचित्त पृथ्वीपर वैटना 
सोना कम्पे नदी तथा सचित्त रज रुगे हषे पेरोसे 
गस) शदस्थके यश्च गोचरी जाना फरपे नही 


(१२) 


(१२) मतिपाधारी साधु प्रर जल्ते भी दाय फा 
मुह भुल घोषे नदी, अशुचीङा ठेष दूर करनेको 
धोना करूपता दह 

(१३) परतिमाधारी साधुके मार्भमं हावी घोडा अपर 
जगटी जानचर तापने आये रोवे तो भी शि 
भये राक्ता छोटे नरी-जानवरकी दया खप्त 
अलग घने जाते तथा राप्ते चरते तडयेसे छपा 


ओर छीयासे तडकेभे आवि नदी शीत उप्णताफो । 


समर पररिणामते सदन कर, 

(२) दृप्री धतिमा एक मास्तकी जिते दो भति 
अन्न ओर दो दाति पानीका छेना कस्पता है, 

(३) तीसरी भतिमा एक मारकी निमे सीन दाति 
अन्न ओर तीन दाति पानी लेना कस्पे इष 
तरदं चौथी, पंचमी, छटी, सातपी भति भी 
एकर मासी उनमे चार दाति-पांच दाति-2 
दातति-सात दाति आहार प्रानी ठेना कस्पे, 

(<) आटमी परतिमा सात दिनकी-चौ विहार एका- 
न्तर तथ करे-ग्रामके बाहर रहे-तीन जसम कर- 
चित्त षषे, करवट (एक बाजपर) सुवे, पठाी 
(भा्खी) खगाकर वे परिसहसे रे नरी 

(९) नवमी पतिमा सात दिनिकी उपर भमाणे, 


(१३) 


इतना पिदोप सि तीन आसना एर आसन 
यरे-दण्ड आसन, रकुट आसन, उतरकर आसन 
(१०) दशमी प्रतिभं सात दिनी उपर प्रमाणे, 
इतना विशेष मि वीन्मेसे एक आसन रे- 
गोदुद आसन, वीरासन, अम्बङकग्न आसन 
(१९ इग्यारमी प्रतिमा एक दिनङी-चोविहार 
वेला कर, गाम वहग पग संकोच ऊर-दाय 
पार फर कायोत्सर्म करे 
(१२) वारी परतिमा एरु दिनरी-चौपिहार तेरा 
„ करे, गाप बाहर शरीर द्यागके-नेत्र सुखे 
रक्ख कर-पग सकोच, दाथ परसार्‌-भमूक 
वस्तुपर दृष्टि छग ऊर ध्यान करे-देव सुप्य 
तियैच सम्यन्धी उपस्मे सदे. इस भ्रतिमाके 
आगधनत्ते अवपि-मनःपर्यय-केवलक्गान इन 
तीना एक ज्ञान होता है ओर आसने 
चनि तो पागखे वेन जवे, दीर्घ कारङ 
रोग पापै-केवरी भरूपित धर्मते भरष्ट षने, 
इन कल वारहं प्रतिमा्भौरा काठ आ 
मासका दै. 
‡ वोे-तेरह क्रिया स्थान (९) अयं दण्ड्‌-सुदके छियि 
हिसादि करे (२) अनर्थ दण्ड -निरर्यक घा इत्सित 


( १४ ) 


अशक वासते हिदि ररे (ॐ हिसा दण्ड-उसने शृ 
माराया-मारताहे वा परेणा टघ भावत उत्ते मारना, 
(८)अकस्मात्‌ दण्ड-मारना पते या ओर्‌ विच मर 
जावे दूसरा (८) दृष्टि विपर्यास दप्ट-दुमन जानकर 
पित्रो मारदालना (६) बृपायाद दण्ड-असस्य भाषण 
करना (७) अदत्तादान दण्ड चोरी करना (८) अ- 
पस्थ दण्ड- मनम दुष्ट करपना करना (९) मान दण्ड- 
गर करना (१८) म्नि टण्ड-मातापिता पिर वेको 
अरप अपराध प्रभी भारी दण्ड देना (११) माया 
दण्ड-कपट करना (२) रोम दण्ड-छोभ उरना 
(ॐ ्यीपयिक दण्ड-रास्ते चारुतां जीव दसा होवे. 

वौधरदै वोडे-जीवके चोदा मेढ (१) मू्म एकेन्धिय अपः 
यप (२) सृषम एकेन्िय पर्यप्च र) बादर एकेद्धिय 
अपया (८) वाद्र एरेद्धिय परयीप्॒ (८) केःद्धिय 
अपर्य (६) वेडन्दिय पाप्च (<) शिद्धिय अपरया 
(८) क्रन्दय पाश्च (९) चततरिद्धिय अपरयाप्न(१०) 
चतुरिन्दरिय पयत (११) असब्री पचेद्धिय अपरयौ! 
(१२) असी पचेन्दरिय पर्याप (१३) सङ्गो पचेद्धि 
अपय (४) सङ्गी पचेद्धिय पर्याप 

न्दम बोे-पन्दरा परमावर्पीदेव (१) आघ्र (२) आभ्ररर 
(ॐ) शाप (८) सव ८) सद्र (६) वस्र (७) काः 


( १५ ) 


(८) महाकाल (९) असिपत्र (१०) लुप (११) ङम 
(१२) याक (१२) वैतरणी (१४) खर्र (१५) 
मदाधोप 
दमे पोखे-सूजरङृतांगके भप युत स्वन्धङे सोरह अध्य- 
यन-नाम (९) खसमय परसमय (२) वेदादि (>) 
उपसगे प्रज्ञा (४) स्वी म्ना (५) नरक विभक्ति (६) 
वीर स्ति (७) कीर प्रिमापा (<) वीय्ययन 
(९) धमध्यान (१०) समापि (११) मोक्षमार्गं (१२) 
सपवस्तरण (१३ अथातिध्य (१४) ग्र॑थी (१५) यम- 
तिथि (१६) गाथा, 
त्रम बोठे-सत्तरह भकार सयम (ए) पृथ्वीकाय संयम 
८) अप्काय सयम (र) तेजस्काय संयम ८८) चायु 
फाय सयम (८) वनस्पतिफाय संयम (६) वेइन्द्ि 
सयम (७) तेइन्धिय सयम (८) चरिन्दिय सयम 
(९) पचेच्धिय संयम (१०) अजीवकाय संयम (११) 
रेता सयम (१२) उक्षा सयम (१२) अपहत्य (प- 
दाना) सयम (१९) प्रमार्जना सेयम (१५) मनःसेयम 
(१६) वचन संयम (१७) शरीर सयम, 
र्म घोठे-अगरद भकारका ्त्मचयै (१)पनफर के-वचन 
करके-काया करके ओदारकि शरीर सन्धी मोग 
सेये नदी, सेवावे नही ओर नो सेवन करते द उने 


ए 


(१९६) 


अनुमोदे (भसे) नरी (३०८३९ ह्वे) तैमेी नः 
मेद चक्रिय शीर सम्बन्धो त्रिफरण निजोगके दै 
उन्नी योटे-उतनीस (१९) ज्ञाता सु्फे अभययन है ८, 
उत्ति मेषक्मारका (२) भवासार्वाद ओर विजः 
चोरका (3) मोरके अण्डोफ। (८) चवा कूम) 
(८) शेक राजर्षिका (६) तँवंडेका ७) धत्ास। 
बाह ओर चार वहृञओका (८) मह्टौभगवतीरा ¢ 
निनपाल ओर जिनरक्षितका (१०) चन्द्रकी क 
(१) दावानटका (१२) निनश्र रान। जीर घ 
भयानका (१३) नन्दमणिकारका (१४) ठेतटी ए 
मधान जर सुनारकी पुत्री पोटिन्को (१५) नै 
फटका (१६) अमर साका (१७) समुर अश्वफा (१५ 
खसीमाारिकाफा (१९) पडरीक कुडरीफना 
यीसमे वोठे-वीस, असमाधिके स्थानक (१) उतापरलमे चा 
(2 पुञ्या चिना चाछे (2) अयोग्य रीतिसे पुज ८ 
पाट पाटला ज्यादा रक्खे (५) वोके- गरुननेकि स 
वोे (६) इद्ध-स्यविर-गुरङा उपयात करे (प 
भायः करे) (७) साता-रस-विभूपानिमित् एवेनि 
जीय इणे (८) पर्पलमे क्रोध करे (९) दमेशा क्रो 
जलता रदे (१०) दूसरेके अवगुण सोे-चगरट 
निदा ररे (११) निथयकारी भाषा वोठे (एन 


( १७ ) 


छेश खडा करे (१३) उपशमे (भरे) हषे ठेशको पज 
चेनाप्रे (९४) अले खा याय करे (१५) सचित्त 
पृथ्वीसे भरे हमे दासि गोचरी करे (१६) एक प्रहर 
राभि घीतने परभी जेरर्से वोठे (१७) गच्छं भेद्‌ 
पाठे (१८) ठेन फैन्यकग गच्छमे परम्पर दुःख उप- 
जरे ( १९ ) दिन उगनेसे अस्त दने तक हरम 
आदार लिया ह्ये करे (२०)अनेपणिर अप्राुक आ- 
हार खेवे 


वीपे बोठे-दकमरीस भकारकरे सवल (भारी) दोप ८१) 


हृस्तफपर करे (२) मैथुन सेवे (३) रात्रिभोजन करे 
(८) आ पाङर्षी भोगे (५) राजपिण्ड भोगवे' (६) 
पाच वोर सेवे-खरीद कियाद, उपार लियाहुषा 
जवरन्‌ रोषा (लिया) हवा, खाप माटिरकी रज 
पिना लियाहूवा, स्थानप( सामा छायाया, आदार 
कग देवे ओर साधु उसे ठेवे (पराको दैनेवास्तेरी 
खरीद होवे, स्याभाविकितो स खरीडाजाना दै) 
(७) बारवार त्याग करे ओर भांगे (<) एक माप्त 
तीन चरत फा जलका स्पदा करे-नदी उतरे (९) 
छः परीनमि गण~सप्रदाय पल्टे-पर्टना नदीं चा्धिये 
(१०) एक मासम तीन वर्त माया-कपट करे (११) 
जिसके मकान रदत उसीके यदास आदार करे- 
श्यात्‌ पिण्ड भोगै (१२) इरादा पूर्वर हिसा करे 


(८) | 


त 
(१२ इरादा पूर्वक शट वोटे (१४) रादा पू 
चोरी करे (१५) इरादा पूर्वक सचितत पृथ्यीपर शयन | 
आसन करे (१६) इरादा पूर्वक सचित् प्र पृथवी) 
पर चाया वगैरह करे (१७) सचित्त कषिला | 
जिसमे छोटे जन्तु रदे वेसे काष्ट षठ वस्तुप 
अपना शयन आसन छगावे (१८) इरादा पूरक दश : 
जातङी सचित्त स्तु खवि-मूल) कद, स्क, खच ' 
आखा, पवाला) पत्र) पुप्प) फल, वोन (१९) एप 
साख दश्च वरत सचित्त जटा स्प करे-नी 
उतरे (२०) एक साल्पर दश माया-कपट सेवे ९१) 
सचित्त जटसे मिगे हुवे हाथसे आहारादि शस्य 
देवे उसे इरादा पूर्वक टेकर भोगवे । 
बावीसमे चोके-वावीस भकारके परीपह (१) घुधा (२ दषं 
(३) शीत (2) इष्ण (५) डस, मच्छर (६) अचेह 
( व्च रिति ) (७) अरति (८) सजी (९) चटनेका, 
(०) स्थिर आसन रगाकर एक जगह वटे रनेका । 
(११) शय्या-उपाश्यका (१२) आक्रोदा (१३) भ) 
माणनाक्च (१४) याचना (१५) अाम-मागी ह 
यस्तुका नही पिना (१६) रोग (१७) वणस 
(१८) ज्मेल-पसीना तथा मेल (१९) सार ए९। 
सार (२०) भज्ञा २१) जङ्ञान (२२) अदशेन रद्ध 
रदित वननेका, । 


3 


( १९ ) 


तेवीसम वोठे-खुत्तांगके २३ अध्ययन-भथम्‌ शरुतस्कंधके 
१६ अभययन सोदरं वोल्वत्‌, दूसरे भुतस्कथके 
सात अध्ययन (९) पुण्डरीक कमल (२) क्रियास्थाने 
(२ आदार परतिज्ञा (४) पर्याख्यान प्रज्ञा (ध्मेमनगार- 
सत (६) आग्र्मार (७) उदक (पैदा पुपर), 


}वीसपर वोखे-चौवीस भकारके देवता, (१०)५बवनपति, ८८) 
व्यन्तर, (५) उ्योतिषी, (१) वेमानिक, छख २४ हुवे. 


दीष बोठे-पच महाचत्की प्चीस भावना पदे महाव्रती 
प्रच (ए)षयीसमितिभावना (2 )पनःसमिपिभावना (र) 
चचनसमित्तिभायना (५) रेपणासमित्तिमावना (५) जआ- 
दानभण्ड मात्र निक्षेपनासपितिभावना दूसरे मदाव्रतकी 
पाचभारना (४) त्रिना विचार किये बोखना नदीं (२) 
क्रोधते वोरना नही (ॐ) रभते बोखना नदी ¢) 
भयत्ते बोलना नरि (५) हास्यते बोखना नश, तीसरे 
महाव्रती पाच भावनां (१) नि्सष स्थानक मांगके 
ेना (२) देण करह मागके ठेना (र) स्थानफ 
वरह सुधारना नदी (*) स्वधममका अदत्त ठेना 
नी ओर आहारा सत्रिभाग करना (५) तप- 
सदी ग्लान आदिको वैयार्च करना, चौये महावतरी 
पाच भावना (१) स्वी, पु, नपुसक सहित स्थानके 
उदरना नदी (२) सीके साथ वा स्वी सम्बन्धी कथा 


(२० ) 


वातो करना चै (३) स्वीके अंगउपांग रागदष्टिर 
देखना नरी (४) पहेके कामभोग याः करना नष 
(५) सरस तथा वख्वान आहार्‌ करना नही पांच 
महाव्रतकी पांच मावना-(१) भटे शब्दपर्‌ राग युर 
शन्दपर द्वैप करना नके, तैसे (२) रूपपर (दग 
प्र्‌ (४) रसपर ओर (८)स्परीपर रागदधेष नरी कला, 


छवीसमे वोटे-खवीस अध्ययन-दशच॒दशाश्रुतस्कंधके, ४ 
वृदकरपके ओर दशा व्यवहारुघ्ू्रके (इनम साधुका 
विधिवद है) 

सत्तावीसमे चोठे-सतावीस साधु सुण-पच महाव्रत, परं 
इम्द्रियका निग्रह करना चार्‌ कपायका विजय करना 
(५ ¬-९~1-४=१८) (१५) भावसत्य (१६) करणं 
सय (१७) जोग सत्य (१८) क्षमा (१९) वेश 
(२०) मनः समाधारणतता (२१) वचन समाधारणता 
(२२) काय समाधारणता (२३) ज्ञान (२४) ददम 
(२५) चारित्र (२६) वेदना सरिष्णुता (२७) परण 

दिष्णुता 
अढावोसमे बोे-अटवीसं आचार कर्प (१) पक मामका 
पायश्ित (२) दुसरा एक मा ओर पांच दिनक 
(३) तीसरा एक मास ओर दश दिनका, इस तरद 
पंचर दिन वदढातते हुवे पांच मरीने तक कहना इ 


४. 


(२१९) 


भकार पचीसर उपधातिक है (२६) अनुा्तिक आ- 
रोपण (२७) जन्-सपूर्ण (२८) अङृ्न-अपुण, 


शनतीसर बोटे-२९ पाप सत्र, (१) भृपिरम्पदान्च (२) इ- 
सपातशाच्च (३) सखरशाल्च (४) अतयोक्ष-अकारशास्न 
(५५) अगस्फुरणन्नान्च (६) स्वरशास्च (७) व्यंजम- 
तल-मसादि चिष्टशास्च (<) लक्षणाञ्च. ये आट सूत्र 
रूप, आर ृत्तिरूप, आठ बातिंकरूप, कुरु चोवीसं 
ह्वे. (२५) धिया अनुयोग (२६) विवा अयोग 
(२७) मत्र अनुयोग (२८) योगर अनुयोग (२९) 
अन्य तीर्थिर भट अनुयोग 
सीमे योटे-महामोहनीय वर्मवन्धनेके तीस स्थानक (१) चस 
जीरको जले इगाकर मारेतो (२) चसजीवको बास 
रुधके मारेतो (३) चसनोर्वोको वदेम वद्‌ रके 
मारतो (ढ) तख्वारादिसे ८ शचसे ) मस्तथादि 
अमोपाय रेतो (५) मस्वफपर गीखा चमा षान्पे 
कर मारेतो (६) ठग होकर गछेम फासा रात्र 
मारे-विश्वासथात करे (७) कपट करके जपना भना. 
चार दु आचार -चिपावे-म्ाय च्पिपरेभौ ८) 
आप ककम करे ओर दूसरे निरपरापी ्रधुप्यपर 
आसेष खगावि तथा दूसरे यश्कीर्नि धाने 
रू कलक खगवितो (९) लोका श्रग््र छे , 


(२२) 


वास्ते-ष्टेशच वढानेके वास्ते सभाके वीच पि। 
भाषा वोटेतो (१०)राजाका भंडारी-राजारी रक्षी ' 
हरण करना चादे-राजा राणीसे कुकी सेवन कला 
चाहे-राजाके मेमीजर्नोके नङ एठ्टना चाहे तथा ¦ 
राजाको राज्यापिकारसे बाहर करता चहेतो (११) ` 
विषयलम्पटी वन7हर-परणाहुवा होकर भी इवार 
होनेका केतो (१२) वर्चा नशे दते हभ 
ब्रह्मचारी कदकावेतो (१३) नौकर मारीकगी नक्षी 
ट्टे तथा लुटावेतो (१४) निस पुरषने अपनेको 
धनवान्‌ इल्नतवान्‌ अधिकारी वनाया-उस उपकाः 
सीरी श्या प्रिणामसे बुराई करे-दटका धनानेकी 
चेष्टा करे-उपकारका वदरा अपकारसे देवेतो (१५) 
भरणपोपण करनेवाे राजादिको त्तथा ज्ञानदाता 
गुरुको दणेतो (१६) १ राजा २ नगरदेठ तथा ३ 
यखीया-वहल यश्चवाटे इन तीन जरनोफो इणेती 
(१७) बह्ुदसे भसुरप्योका आधारभूत जो मवुप्य ह 
उसे रणेलो (१८) संयम छने तैयार हृष दै 
उसका दिक इटवेतो तथा सयम स्यि हो 
प्पे शष करेतो (१९) तीरभकरके अव्णबद 
चोरेतो (२०) तीथैकर अरूपि न्याय मार्गका ष 
वनकर-( उसमार्भकी ) निन्दा करे तथा उस मरगिसे 
`“ मन दुर्‌ दटवि (२१) आचार्यं उपाध्याय 


(२३ ) 


सूत विनये गिखानेवाठे पुरुपे†री निन्दा करे-उप- 
दास करेतो (२२) आचार्य उपाध्यायके मनो भा- 
राप नही तथा जदग्मरमावसे भक्ति न करेतो (२२) 
अस्प शचा््नानसा जाणरार होते हपेभी सुदफी तारीफ 
करे तथा स्या-यायङा बाद फरेनो (२४) तपस्वी 
नह होते हेभी तपस्वी फदटावेतो (२५) शक्ति 
दते दषेभी र्यादि तथा स्थविग-गलान युनि प्रिनय 
वेयापच करे नके ओर केकि न्ने मेरी पेयावच 
नदी की वी देखा अनुपा रदित हेवेतो (२६) चार 
तीर्थे मेद पड एसी कया-वटेगकायै यात करेतो 
(२७) अपनी तारीफके वासते तथा दूसरेके साथ 
मित्रता करनेका-अधर्मयोगयश्ी करणादि भरयोग करेती 
२८) भुप्य तथा देव सम्बन्धी भोग अवृप्रपनेसे- 
अत्यन्त आश्चक्त परिणामसे सेवेतो (२९) महाद्धि- 
वान्‌-मह्मयगकेधणी देवता हे उनके वलरीर्वता 
अयशुण-अपयाद वौटेतो (३०) जक्ञानीनीव रोये 
एूनाङा गरली -चारनातिके देवता नदी देखता है 
तोभी कटेमि म॑ नदं ठेखता दू. 
सकतोसपे वोरे-दकतीष खण सिद्ध महारानके-याद कर्म॑की 
इकतीस प्रऱति नए होनेसे ये ण भरगट होते है 
बस्ते उन वकतीस भकृतिफो वताते दै. ज्ञानावरणीय 


( २७) 


कर्मरी पाच-() मतिक्षानावरणीय (२) शतान 
वरणीय (रे) अवधिङ्ञानावरणीय (४) मनःपरयय- 
ज्ञानावरणीय (८) केवलज्ञानादरणीय, दर्शनायर- 


णीय कमी नव-() निद्रा २) भला (३) निद्रा. . 


निग्र (५) मरचराप्रचलय (५) थीणद्धि-स्यानणृद्धि 
(६) चकषुदरशनावरणीय (७) अच्ुदरभीनावरणीप 
(८) अवपिदशंनावरणीय ८९) केवख्द्चनात्ररणीय, 
वेदनीय कमी दो भफ़ति-(१) सातेदनीष (२) 
असातत्रेदनीय, मोहनीय कर्मद्ी दो भङृति-(१) 
दरैनमोहनीय (२) चास्िमोदनीय, आयुःकर्म 
चार भटति-(१) नरक गुप्‌ (२) तिग्‌ आयुष्‌ 
(३) पप्य जयुप्‌ (४) देव आघुष्‌. नाप्कर्मदी दौ 
भरकृति-(१) शभ नाम (२) अभम नाम, गोत्रकभवी 


दो कृति (१) उच गोत्र (२) नीच गोत्र अन्तराय ' 


कड पाच भ़ति-(१) दानान्तराय (२) छाभान्त- 
न्तराय (ॐ) भोगान्तराय (४) उपभोगान्तराय (८) 
वीर्यन्तराय. 


सम वोटे-वचतीस पररारका योग संग्रह-(१) रऊगेहुवे 


पार्पोफा मयश्च छेनेका संग्रह करना (२) दुसरेके 
चियेहुवे भायश्िचतको ओर किसीको नदी कहनेका 
सग्रह करना (३) विपत्ति आनेपर भी धर्मे दरद रह 


(२५) 


नेका सग्रह करना (४) निरपेक्ष तप करनेफा सग्रह 
करनां (प) सत्राय प्रण करनेका सग्रह वरना (६) 
शुष्चुपा टाटनेका सग्रह करना (७) अह्नात कुस्की 
गोचरी करनेफा सग्रह करना ८) निर्सोभी देने 
सग्रह करना (९) वीस परीपह सहनेका सग्रह कर- 
ना \१८) साफ दिट-सरल रहेका सरद एना 
सत्य, सयम रव्सनेऊा सग्रह करना (१२) सम्पक्छ 
निर्मल रखरेका सग्रह करना (१३) सापि सरिति 
रहनेका सग्रह करना (१४) प्रच आचार प,लनेका 
सग्रह करना (१५) विनय करनेका सग्रहं करना 
(१६) प्यं रखनेका सग्रह करना (१७) वेराग्य 
रखनेका सम्रट करना (१८) शरीरको स्थिर रख- 
नेका सग्रर करना (१९) व्रिधिपूरवक अच्छे अनुष्ठन 
का संग्रह करना (२०) आस्लव रकनेका सग्रह करना 
(२१) आपके दोप यले सग्रह करना (२२) 

सव विप्योसे वियु रहेका सग्रह करना (२ 

भसाख्यान ( पचक्खाण ) करनेका सग्रह करना 

(२४) द्रव्यसे उपाधि, भावसे ग्गीदिके स्यागका 

सग्रह करना (२५) अप्रमादी चननेऊा सग्रह करना 

(२६) काटे २ प्रिया करनेका सग्रह करना (२७) 

धर्म ध्याना सग्रह फरना (२८) सवर योगका ` 


+ 


( ष््) 


करना ।२९) मरण, आतंक रोग उपने प्र मरनको 
भित नदी वनानेका स्मह करना (३०) खनजनादि 
को स्यागनेऊा संमरह फरना (३१) टिये इषे भाय- 
शिवफे करनेका सग्रह करना (३र)आरापिक पण्डित 

मरण देवे वेसी आराधना करनेका स्मह कश्ना 
यानि अगपृशस्त जोगार निर्धन करना 


तीस्मे वोरे-तेतीस भकारकी आसातना. (?) शरु या 
वर्डोके सामने शिप्यं अपिनयसे चाटेतो (२) शुर 
आदिके वरापर चाटेतो (३) विके षीरेभी अवि 
नयसे चाटेतो (४-५-६) गु्वदिके आगे, पीठे या 
रावर अविनयत्ते उभा रेतो (७-८-९) शु्वादिके 
आभे पीडे या वरावर अविनयदते कैटेतो (१०) रिष्य 
वदे ठोरगोके साथ बादर-जगल किरागते जावे ओर 
दासे पदे शौचकरमसे नित्त होकर आगे चल 
आवेतो (११) क्षिप्य गुरुके साथ बाहर गया हो 
ओर पी लोटनेपर इयापथिक पदे भतिक्रमेतो 
(१२) को$ पुरुप उपाश्रय आषि तव पे वटे गुर 
आदिको बोलना उचित है तथापि पहे शिप्य वो 
ओर शर पीठे वेतो (१३) रानिके सपय जय शुरु 
करे-अदो आय ! कोन निन्दे ओरकोन जागते है? 
तवे जाप नागता होते हुवे भी उत्तर देवै नीतो 


( २७ ) 


(१४) जो आदारादि काया है उस वावत पे अन्य, 
निते कदे ओर वादर् गुरसे कदेतो (१५) आ्य- 
रादि पटे अन्य धनिको वदाव ओर वाद य॒रफो 
वतावेतो (१६) आद्यरादि पहठे अन्य निरो आ- 
मे-वामे जौर पीट गुरफो वामितो १७) आदारादि 
गुरुनरनोको पू विना अन्य निरयो जिनपर कि 
उसा मेषे थोडा देदेवेतो (१८) वर्दोके साथ 
भोजन करते समय सरस-मनोज्न आहर चट 

(१९) शवौदिके कासे पर भी मौन रेतो (००) 
गुवीरिके बुखानेपर अपने आसनप्र वैगर्‌ के- 
यहा दरू परन्तु. आसन छोड उनके पास जवे नरी 
हस इरसे फ करि कुर काम्‌ वत्रैगे २९) शः स्के 
युखाने प्र जोरते तथा अग्रिनयसे के विः कया 
कहते हो १ (२२) शुकौदि कदे दे दिष्य 1 यद्‌ काम 
(तरेयाक्चादि ) तेर लाभकारी दै इसे ऊर तव पीटा 
के अगर लाभकारी है ले जटी व्यो नरी करते 

ज्ञे (२३) शिष्य, बर्के साथ कठोर-कर भाषा 
वापरे (रथ) शिष्यः गुरननके साय वरसद शव्द ग 
परे ( कामम रवि ) जसे रजन निष्यके साव कामि 
छति ह (२५ शुट्नन सयाए्यान-प्मोपटेश ठेते दो 


) 
तव सभाके पिच रे कि भप लो कदे हो वेप 


(२८) 


वयान कहां है † (२६) गुरुभनके भ्यास्याने कटे 
कि आप्तो भूलते दो. यदह कदना सत्य नहीं है (२७) 
गुस्ननके ग्याख्यानसे राजी न रहते नारानी दि 
खावि (इस विचारसे तरि दृमसे ज्यादे अच्खतो्भ 
जानता हर ) (२८) शुरुनन व्याख्यान देतह तव 
सभा मेद उारनेको-विस्षजन करमे जैसा शच्द्‌ 

योठे-महाराज गौचरीका वा अषु रामफा सपय 
हो गया है (२९) एरुजन व्याख्यान देते है त्व 
भ्रोताजनके मनक्रो व्याख्यानसे नाराज करनेकी चेष्ट 
यरे (३०) शुरजनगा व्याख्यान पुरा बन्द नदी हवा 
हो-समास पुरा हुवा न दो उसते पहठेदी अप व्या 
ख्याय शुरं कर देवे तो (२९१) गुर्वादिदी शय्या 
जपन चीरदको पगसे ठेकराे तो (३२) वर्की 
जय्यापर्‌ आप उभा रद, वैदे, सवे तो (३३) य॒स्के 
शयन-आसनसे अपना शयन उचा करे वा वराषर 
भी फरे ओर उक्षपर सुवे वेढे तो आसातना छने. 


इति शुभम्‌, 


शरद , 


॥ श्रीवौतरागायनप ॥ 
संक्षि धमेपरीक्षा. 
छ्चिप्य विनयपूवक गुरुपहाराजसे भश्च करता है 
ओर शुरमह(राज योग्य उत्तर देते है, 

शिष्य-हे भगवन्‌ ! ससास्ं जितने जीव है सवफो धरम शरष्द्‌ 
अति भिय क्यो रगतता है १ 

शुर-रे शिप्य ! इसम्‌ आश्वर्यं करनेका कोई कारण नही हे त्ष 
आर्यं क्य होता है ? 

रिप्य-दे मष्टामाग ! युन्चे आश्वर्यं ईस वातपर होता है फि सव 
जीय धरमके यथाथ सरूपो जानते नशे, तोभी उन्दै 
अवश्य धर्मं शबद वहुतद़ी पिय प्रतीत होता है 

गुर-हे चिरजीव ! धर्म जोवक्रा निज स्वरूप है-पर्मही जीवका 
स््र्मडार हे इस वास्ते धर्म शराच्ट सवका प्रिय वनता, 
दान्त समक्िये म जय नाग (सर्प) का मन्त्र षोखा 
नाल है तप वह उप्तो छनफर बहुत राजी दोता है 
जर इतना भसन्न चित्त होजाता रै कि उसका छोडा 
( वमन किया) हग विप-नहर पीठा चूस छेत 
ओर इसका कारण यह टै पि उस नाग पन्ते उसके 
कुरा वर्णन जरिया जति है ओर बह नाग निजके 
इट-वशसा वर्णन सुनकर आनंद रीन वन नाता टे) 


इसी प्रकार ध्पभी-जीव मात्रका निन स्वभा हनेसे 
जीव जवर धर्म शब्द्‌ सुनता हे उसको वडा प्रिय रगताहै, 


प्ये स्वामिन्‌ ससास्मे भराय सव लोग पेसा कटते दै फि 
धम देदसे-शरीरसे निपजता ह (पेदा होता है-वनसक्ता 
है) ओर आपने धर्मफो जीवका स्वरूप निरूपण किया 
है-वताया है इस ल्यि टस विषयमे विशेष भकार दाठ- 
नेको अयिक विवेचन करनेको पा करे 


एर-हे आयुष्मन्‌ ! चेतना जीवङा लक्षण है. वस वही उसका 
धर्म है, चेतनाम अनंत ुण समाये है-रहते हे उनम तीन 
गुण यख्य हे (१) सम्यश्नान (२)सम्यगुद्ईन (२) सम्यक्‌- 
चासि ओर यह चेतना धर्म सदा जीवके पास रहता है 
निगोद ( पहा कनिष्ट ) अवस्था भी चेतनाधर्मं जीवसे 
निराया सदी हुवा. वं परमो चेतना दमेशा घनी 
रही इतना जरर ॑हुषाक्षि यह चेतनाधमं कायम होते 
हवेभौ जीव इसे जान-परिचान सका नही-भूल रदा, 
नेसार-किसी वाखक ङी वाद्यावस्थामे उसके माता- 
पिताने वारक गे चिन्तामणिरत्न (चिन्ता चूरनेः 
वाटा-सव मनोरथो पूरनेवाला रत्न) वान्य दिया ओर 
वाकम समञ्न आनेके पदीेदी वे मातापिता मरगये.कडका 
वडा तो हुवा परन्तु अशम कर्मं भरगट होनेसे वह निर्धन- 
दौसट्रो हो गया ओर उस जवान (वालक) यद खवर 


(३१९) 


दीं कि दद्रितारा नाश करनेवाला चिन्तापजिःउसीके 
पास दै-उसीके गरे है, बादरं मिस सज्जन मलुप्यने 
उसको कदा फि दे भाई ! तेरे पास चिन्तामणि दै. दद्धि 
संयो वन रहा है? उस पणिको ममे खाव, तेरा सव 
दारि क्षेण प्रानमे नष हो जावेगा परन्तु उस युवफफो 
इस वात प्र िश्वास नर्हा आवा~उस्त सञ्जन पुरपका 
फरना नही माना, कारण स्ति उसके पूरं अथुभ कर्मारा 
जेर था. अथीत्‌ अन्तराय कर्मा उदेय बहुत बवान या, 
उसे दुःख उटना ( सहना >) वाङ़ीया, उससे बार्वार 
चेताने प्रभी उस युवा (ल्के) को श्रद्धा न आई ओर 
गुरी बना रा, इसो भकार निस जीयो हुत ससारका 
उदय है-ससासमं परिश्रमण करना वारी टै उषो सहर 
द्वारा अनेफ वर्त समन्नाया जने परभी, चेतनाध 
पासी हेते हयेभी, विश्वास नदी होता चेतनाधर 
जानता नही-पानता नही अर्थाद्‌ निज वर्को भूल रहा 
हे अओरभी उसी वातको समक्चानेके वास्ते दसरा टष्न्त 
दीया जाता दहै. जेसे-किसी मजुप्यके घरके भयर धन 
गडा हवा दै परन्तु षरे (वर्तमान) मािफको इस वातिका 
ज्ञान नद. भिस जानकार मवुप्यने उपकार युद्धिसे, उस 
मालिको कदम दे माई ! तेरे वसम बहुत दोक गदी 
हुई-नपरङो हरर. इस भवुप्यके अन्तराय कम कमजोर्‌ 
या, दद्धिवस्था मिथ्ने बाटीयी, इससे उस जानकार 


सञ्जनके व्चनपर्‌ घर 7लिरफो विश्वा जगया ओर 
भयल द्रा उस षेनाल-वेनाम्‌ द्रवप्रमो पाकर सुल हूर 
हसो तरह सरत भापित चेतना त जीगके पापी 
है, सद्र सयोगं मीलमे पर-सद्हकरे यदस यह वत्त 
सन फर उक्त भव्य-~रषुर्म जोवसे विश्व'स आ जाता दै 
ओर भग्लद्रारा निज चेतना वप प्राप्त करके पस 
सखी हो जाता. 


शिप्य-दे भगवन्‌ । जीवी निज वस्तु उमके पादी दै तोक 
कौनसी वरस्तु भ्ठ कना बष्की रहय १ अथवा उसे यद 
जीव केसे भृ गयादहैवाखोवषेगरै? 

गुर-दे भव्य { य्ह जीव अनष्ट कालस रागदरेष व रो कर 
अपने चेतना धर्मो भरठा हुषा हे ओर वहं वेततनापमंभी 
परवस्तु के निमित्तसे नहीनैसाहो रहार नेसेरिएक 
दरद-जलाघ्य पाणीसे परणं भरा है उप्त जछमे तीन यख्य 
गुग हे-निमलता-मधुा-शीतलता परन्तु जव वह्‌ नला- 
शय सेवाछसे छ गया-ठक गया, तव वे गुणवते केवेसे 
न रदे. वे गुण ङ्षसे हो गये. अव पठे लैसी भवता 
न रही, मधुरता न रही ओर निर्मन्ता तो विच्छरढ दी 
अद्य हो गई. तेतेही जीये चेतना धर्मपो समब्रन! 
ओरभी यहं समज्ञा देना दी किं सेवा वादरके ङुच्छ 
निमित्त पाकर जरते दी पेद होती है ओर उसी जलकी 


